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ध्रकांबिंकीय॑ 


आंचॉर्य प्रंवंद श्री दांमलॉलजी म॑.बा, छुक्म॑ंगच्छ के नंव॑म्‌ नक्षत्र 
एवम पंदम पूज्य आचार्य प्रवदे श्री जाजालॉलजी म. कं. के पंदे धर 
हैं। आचार्य श्री जांजालालजी म.की. ने कवर्य अपले कर कंमली वे 
बीकानेद के ऐतिहांग्विक जूल्लांगढ़ दुर्ग के प्रांगण. चतुर्विध कंघ की 
ऋआक्षी में आपको युंवांचार्य पंद की पंछेवड़ी प्रदांज॑ की थी। आपका 
प्रथम ब्त्वतन्त्र चांतुर्माम्त निमग्बीहेडां की पांवन भूमि पंद ऋंम्पंन्न॑ 
हुआ था | प्रकतुंत कृति उम्मी चॉतुर्माच्म के कतिपंय मंगल प्रवचनी का 
ऋग्पांदित म्ंकल॑ज है | इन प्रंवचनों का कंर्दक्षण महांअंमणीबत्ली श्री 
इल्द्रे कंवंदंजी म॑.कां. के निर्देदधालुकांद विदुषी मंहांग्त॑तीवर्या श्री मतुय॑ंद्रे 
प्रज्ञाजी मं. मां. ने किया | कम्पांदन हेतु मेरे मित्र श्री इन्द्रचन्द बैदे 
ने ब्ब्यांतंजांमा डब्दि-शिल्पी डॉ. आंदर्श बक्ग्तेजा का चंय॑ंज॑ किया | 
अंम्पांदित॑ प्रवंचनों का ब्मीक्षण कंवि बेत्न॑ श्री गौतम॑ मुनि जी म॑.क्त्ती, 
द्वांदा अंम्पंद्ध छुआ | 


अंब्ध-प्रकांड्ञेन में हमॉदे क्ंघ के उदीयंमाज उत्माही कायकर्ता 
श्री बतन॑लालजी बाँका चेन्नई, का अर्थ म्रह्कांगै-क्प॑ आंद्र्ठ बहां | 
इन ब्ंभी अद्धेय आत्मीय जनों के भगपूंढे म्हकांद मी यह भांगीदेथ 
कार्य क्म्पंद्न हो कंका। अब द्वितीय ऋंककांदेण आपके छांथीं में है | 
इम्मका प्रकांद्वेज भी श्री रंत॑जलॉलंजी रॉका, चेक्नई जे कंबंवायां है| 
अंद्वेय एवम्‌ आत्मीय॑ ज॑नीं के प्रद्वनत कंदकांदे हेतु मैं अप॑ञी 
अनेकद्ग: शुभकांम॑नाएं एवं शुभ भांवजाएँ कंप्रेषित किए बिन नहीं 
बेहद ककंती | 


बंम्पांदन में आंचौर्य प्रवरढष के मूल भावों की ऋु्क्षित॑ बदले का 
पूर्ण प्रयोग किया गया है तंथांपि अंज्ञॉनवशञयंदि कहीं कीई त्ुटि बह 
गई हो ती उक्कके लिये हम हृदेय॑ के क्षमांफ्रार्थी हैं | 


हमें विन्वांग्त है कि यह ग्रंकलन पाठकों की आचार्य प्रंवंद की 
अमृत दांणी म्ले लाभान्वित होने का बुंअवम्गद प्रदान कंबेगाी | 


श।ल्तिलॉल॑ कॉड 
बंयीज॑क 

कहित्य प्रकांड्राल कंमिति 

श्री अ.भा. मांक्षुभार्गी जैन कंछ 
ऋंमंतां भवन, बीकांनेदे 
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अर्थ-कंछ्यीअजी : एकं ५॑ंवगिच॑ंय॑ 


श्री रतनलालजी मुकेशकुमारजी राँका, चेन्नई/सारोठ 


स्वनामधन्य श्रेष्ठिवर स्वर्गीय श्री रोड़मलजी सा. राँका तथा उनकी 
धर्मपत्नी सुश्राविका स्वर्गीय श्रीमती कंचनबाई मूल निवासी सारोठ 
(ब्यावर के पास) हैं। स्व. श्री मेघराजजी रांका के सुपुत्र श्री रोड़मलजी 
उदार, सरल, धर्मनिष्ठ, सेवाभावी सुश्रावक थे। आपके पांच पुत्र एवं एक 
पुत्री है। श्री रॉकाजी ने अनेक व्रत-प्रत्याख्यान अंगीकार कर रखे थे। 
नियमपूर्वक 6-6 सामायिक, स्वाध्याय आपके प्रतिदिन की दिनचर्या में 
शामिल थे। 


आपके ज्येष्ठ पुत्र स्व. श्री बालचन्दजी राँका ने अपना कार्यक्षेत्र 
दक्षिण में चेन्नई को बनाया। व्यापार में अभिवृद्धि के साथ-साथ आपने 
धार्मिक, सामाजिक कार्यों में भी आपने अपार यश प्राप्त किया। 'समता 
भवन', तण्डियारपेट के निर्माण में आपका मुख्य सहयोग रहा। उनके पुत्र 
श्री अशोकजी भी उन्हीं के पदचिह्नों पर चल रहे हैं। 


आपके द्वितीय पुत्र श्री कन्हैयालालजी राजस्थान में ही रहते हैं। आप 
सारोठ संघ के अध्यक्ष हैं। तृतीय एवं चतुर्थ पुत्र श्री सम्पतराजजी, 
श्री पारसमलजी एवं पुत्री श्रीमती नवरतनबाई रूणीवाल भी धर्मनिष्ठ एवं 
सदसंस्कारी हैं एवं सपरिवार चेन्नई में रहते हैं। 


आपके पाँचवें पुत्र श्री रतनलालजी राँका अत्यन्त मिलनसार, 
मृदुभाषी, सहृदय, उदारमना, सेवाभावी युवारत्न हैं। आपका धार्मिक- 
सामाजिक कार्यक्षेत्र विस्तृत है। आपने श्री साधुमार्गी जैन संघ, 
तण्डियारपेट के पूर्व अध्यक्ष के रूप में समता भवन एवं उसकी 
गतिविधियों में काफी प्रशंसनीय कार्य किया। आप श्री साधुमार्गी जैन 
संघ चेन्नई के मानद मंत्री हैं। अ.भा.सा. जैन संघ, बीकानेर के आप न 
केवल राष्ट्रीय मंत्री एवं भगवान महावीर अहिंसा प्रचार संघ चेन्नई के 
उपाध्यक्ष है वल्कि एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। स्थानीय एवं बाहर की 
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अनेक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं एवं उनमें आपका महत्त्वपूर्ण | 
सहयोग रहता है। 'आर.आर. प्लास्टिक' आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान 
है। आप केवल व्यापार तथा थनोपर्जन में ही नहीं अपितु पारमार्थिक 
कार्यों में भी पूर्णरूपेण सक्रिय हैं। सादा जीवन, उच्च विचार' के आप 
जीवंत प्रतीक हैं। 

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सनन्‍्तोषबाई धार्मिक प्रवृत्ति, संत सेवा एवं 
आतिथ्य-सत्कार में सदैव अग्रणी रहती हैं एवं अपने पति को धार्मिक 
कार्यों में सदा सहयोग देती रहती हैं। सचमुच में यह कहावत यहाँ शत- 
प्रतिशत चरितार्थ होती है कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला 
का हाथ रहता है।' आपके दो सुपुत्र- श्री मुकेशकुमार और राकेशकुमार 
भी अपने पिता के पदचिह्ों पर चल रहे हैं। आपकी पुत्र वधु सौ. दीपा भी 
धार्मिक प्रवृति से ओतप्रोत है। आपके दो सुपौत्र- श्री ऋषभकुमार व श्री 
आदेश्वरराज हैं। 


आपका परिवार एक धर्मनिष्ठ परिवार है। आदर्श त्यागी, पंडितरत्न, 
शासन प्रभावक श्री धर्मेशमुनिजी म.सा. एवं आदर्श त्यागिनि विदुषी 
साध्वीश्री जयश्रीजी म.सा. आपके संसारपक्षीय बहनोई व बहन हैं। 


आपका परिवार स्व. आचार्यश्री नानेश एवं वर्तमान आचार्यश्री रामेश 
के प्रति अनन्य आस्थावान एवं पूर्णरूपेण समर्पित है। आपने श्री अ.भा. 
साधुमार्गी जैन संघ को वर्तमान आचार्यश्री रामतालजी म.सा. के प्रवचनों 
एवं सद्साहित्य को प्रकाशित करने एवं जनसाधारण तक पहुँचाने के 
लिए सहायतार्थ अपनी सहमति प्रदान की है, इसके लिए संघ आपका 
आभारी है। हमें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि अब तक श्री 
राम उवाच के पाँच संग्रह निकल चुके हैं और अब प्रथम भाग का द्वितीय 
संस्करण आपके समक्ष है। सुज्ञ पाठक अधिक से अधिक इसका लाभ 
उठायेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ... 


केशरीचन्द सेठिया 
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4. गुरु-कृपा की महिमा 


प्रत्येक जीव स्वतंत्र रहना चाहता है, बंधन किसी को पसंद 
जहीं परन्तु यह स्वतंत्रता उसे प्राप्त नहीं होती जबकि सिछध भगवान 
आठ कर्मों से मुक्त पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता 
है? विचार करें कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता का इच्छुक होता है क्या 
वह यह जानता है कि स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा होना चाहिये? 
प्रभु के चरणों में जब संत पहुँचते तो प्रभु यही कहते- 'अह्ा सुहं 
देवाणुप्पिया' । प्रभु की यह देशना प्रतिबंधित नहीं करती किन्तु 
आत्म स्वतंत्रता प्रदान करती है। हम स्वतंत्र बनें पर स्वच्छन्द नहीं 
और इसी में भारतीय संस्कृति का मूल अन्‍्तर्निहित है। 

तनिक इन दोनों शब्दों के अर्थों के अंतर पर विचार करें। 
'छंदः का एक अर्थ 'अभिलाषा' है। “इच्छा और' अभिप्राय भी इसके 
अर्थ हैं। इस प्रकार स्वच्छंद का भाव स्व-इच्छा अथवा स्व- अभिलाषा 
के वशीभूत होना हुआ। इसके विपरीत स्वतंत्र का भाव है स्व के 
तंत्र अर्थात्‌ नियंत्रण में, अर्थात्‌ अपनी आत्मा के नियंत्रण में, उन्मुक्त 
नहीं । अंग्रेजी में शब्द है डन्डिपेन्डेंट अर्थात्‌ जो किसी पर डिपेंडेंट 
अथवा निर्भर नहीं है, किसी के नियंत्रण में नहीं है-- एक प्रकार 
से उन्मुक्त है। व्यक्ति भले ही किसी अन्य बाह्य तत्त्व या शक्ति 
के नियंत्रण या वश्ञ में न हो, परन्तु उसे अपने अर्थात्‌ अपनी आत्मा 
अथवा अपने 'स्व' के नियंत्रण अथवा तंत्र में तो होना ही चाहिये 
अन्यथा वह स्वच्छंद होकर सम्पूर्ण व्यवस्था और अनुशासन को 
भंग कर अराजकता फैला देगा । बस, यही अंतर है भारतीय चिन्तन 
में और पाइचात्य चिन्तन में। पाइचात्य संस्कृति किसी भी प्रकार 
का बंधन स्वीकार नहीं करना आदर्श स्थिति मानती है जबकि 
भारतीय चिन्तन अनियंत्रण की किसी भी स्थिति की कल्पना भी 
नहीं करता---'स्व' का नियंत्रण या बंधन तो वह कम से कम मानता 
ही है । इसीलिये हमारे देश की शब्दावली में स्वतंत्र अथवा 'स्वाधीन' 
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जैसे शब्द हैं जिनके माध्यम से ही हम अंग्रेजी के 'इंडिपेंडेंट' शब्द 
का भाव प्रकट करते हैं, 'अनियंत्रण' से नहीं | इसका कारण है- 
पाइचात्य संस्कृति आत्मा की खोज कर रही है जबकि भारतीय 
संस्कृति ने आत्मा को अनुभूत किया है, आत्मसाक्षात्कार किया 
है। हमने अपनी ड्स संस्कृति का गौरव कितना समझा है- यह 
चिन्तन का विषय है। 

भारत अहिंसा प्रधान देश है। अहिंसा की सुरक्षा होती है सह- 
अस्तित्व के सिछांत को स्वीकार करने से। इन दोनों के अभाव 
में प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण एक स्थिति है जिसे समाज-व्यवस्था 
के क्षेत्र में हम अराजकता की स्थिति अथवा अव्यवस्था को स्थिति 
कह सकते हैं क्योंकि सामाजिक व्यवस्था अथवा अनुशासन को 
यही बिग्ाड़ती है। इसे ही प्रकृति अथवा प्राकृतिक व्यवस्था के 
अर्थ में हम प्राकृतिक नियमों को भंग करने वाली स्थिति मानते 
हैं जो जल, पवन, वृक्ष जैसी प्राकृतिक वस्तुओं अथवा सम्पदाओं 
की व्यवस्था को बिगाड़ती है और मानव के विरुद्ध प्राकृतिक प्रकौप 
का कारण बनती है। यह प्रकोप भीषण रोगों, भूकम्पों, अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि, महामारियों आदि के रूप में मानव ही नहीं, प्राणिमात्र 
के विनाश का कारण बनता है। प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो, 
उसे कैसे रोका जाय इसे जानने से पूर्व इसके उद्भव को जानना 

होगा । 

आज व्यक्ति प्रदूषण के बाहूय कारणों की देखता है। जंगलों 
व्का कटना, उद्योगों का विस्तार, रासायनिक सामग्रियों का 
अधिकाधिक प्रयोग आदि को वह इसके लिये जिम्मेदार मानता 
है जबकि प्रदूषण का मूल मनुष्य की मनोवृत्ति में है। मनुष्य के 
हृदय में ज्योंही हिंसा की भावना उत्पन्न होती है, सह-अख्तित्व का 
भाव लुप्त हो जाता हे और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। 
आज हम पाड्चात्य संस्कृति के कारण परतंत्र बने हुए हैं। भारतीय 
संस्कृति 'सत्यं जिवं सुन्दर में विदववास करती है। इसका मूल 

है- सत्य। सत्य ही यदि सुरक्षित नहीं रहे तो शिव और सुन्दर 
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क्की तो बात ही नहीं क्गी जा सकती है | इसीलिए सत्य को प्राथमिकता 
दी जयी है। परन्तु स्थिति क्‍या है, इसे समझें | हमें अंग्रेजी राज्य 
से स्वतन्त्रता तो मिल चुकी है पर खान-पान, रहन-सहन पर आज 
भी अंग्रेजी संस्कृति हावी है। हम भारतीय संस्कृति के उदात्त भावों 
क्छो भूलते जा रहे हैं । बच्चों का अध्ययन इंगलिश मीडियम संस्थाओं 
में करवाते हैं जहां चारित्र-निर्माण के संस्कार मिल ही नहीं पाते । 
उपयुक्त संस्कारों के अभाव में संस्कृति की रक्षा कैसे हो सकती 
है ? भारतीय संस्कृति में जीने के लिए वैभाविक परिणामों, ईर्ष्या, 
डाह, विग्वह आदि के प्रदूषण को हटाना होगा। आज विद्वह की- 
अलगाव की, बातें क्‍यों हो रही हैं? विद्यह के मूलभूत कारण हैं-- 
महत्त्वाकांक्षा, असहिष्णुता और आगम वाणी के अध्ययन का 
अभाव | जब व्यक्ति की किसी आकांध्षा की पूर्ति नहीं हो पाती 
है तब वह विद्यह की राह पकड़ लेता है | पद-लिप्सा और यशोलिप्सा 
जैसी आकांक्षाएँ पहले जहाँ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में 
ही पाई जाती थीं वे आज धार्मिक क्षेत्र में भी पनपने लगी हैं जबकि 
आगमवाणी के अध्ययन के प्रति रुझान चघटता जा रहा है। संत 
जीवन भी पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन का जीवन बनता जा रहा 
है। उन्हें भी पढ़ने के लिये पत्रिकाएं चाहिये जबकि स्थिति यह 
है कि आज की पत्रकारिता राजनीतिक हथकण्डों, हिंसा, अलगाव, 
लिप्सा और अपसंस्कृति के विकास में योग देकर वैचारिक प्रदूषण 
फैलाने की ही भूमिका का निवह्ि कर रही है। उसे चारित्र-निर्माण 
की बातों पर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं है। अखबार भी 
व्यवसाय का क्षेत्र बन गये हैं, उनका उद्देश्य प्रतिष्ठित होने का 
है। अखबार, समाचार व प्रसारण माध्यमों का आज जैसा उपयोग 
हो रहा है वह व्यापारिक क्षेत्र की दृष्टि से कुछ उपयोगी भले ही 
हो पर धार्मिकता और सुसंस्कारों के निर्माण की दृष्टि से वे उपयोगी 
नहीं | हमारी मानसिकता व संस्कारों को वे क्षत-विक्षत ही करते 
हैं। धार्मिक संस्कारों के निर्माण में आगम ही महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा करते हैं। यही स्थिति आगमीय साहित्य की है। 
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हम जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसी भाषा और वैसे ही संस्कार हमारे 
भीतर उत्पन्न होंगे। आज आगम का अध्ययन कम होने से ही 
अलगाव की स्थितियाँ बन रही हैं। व्यक्ति को मंच चाहिये, 
लीडरशिप चाहिये, यह भावना प्रदूषण का परिणाम है । इस समस्या 
के समाधान हेतु हमें अन्तर्मुखी बनना होगा । स्वामी विवेकानन्द 
अध्ययन में तल्‍लीन थे। एक अंग्रेज उनके पास पहुंचा। उसके 
आध्यात्मिक जटिल प्र३नों का समाधान देकर स्वामीजी ने उसे 
संतुष्ट कर दिया। अंग्रेज कहने लगा- आपकी विछत्ता पर 
आइचर्यचकित हूँ और आपके सम्मुख श्रद्धावनत हूँ। आप जब 
इतने प्रतिभासम्पन्न हैं तो आपके गुरू कैसे होंगे ? में आपके गुरू 
के दर्शन करना चाहता हूँ। स्वामीजी के संकेतानुसार वह आश्रम 
में पहुँचा जहाँ उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी दाढ़ी बढ़ी 
हुई थी और कपड़े अस्त-व्यस्त थे। वह सोचने लगा- यह कोई 
नौकर या पुजारी होगा। आगे बढ़ा, सारे आश्रम में चूम आया 
परन्तु अन्य कोई व्यक्ति न मिला। इतने में दृष्टि पड़ी, देखा- 
उस दाढ़ी वाले अधेड़ को स्वामीजी प्रणाम कर रहे थे। अंग्रेज ने 
विस्मित होते हुए पूछा- 'क्या ये ही आपके गुरू हैं ?' स्वामीजी 
ने मुस्कराते हुए कहा- भारतीय व पाड्चात्य संस्कृति में यही 
अंतर है। तुम बाहय चाक-चक्‍य देखते हो। हम अन्तर्द्रष्टा हैं। 
ये मेरे गुरू परमहंस हैं। इनके अन्तर्चक्षु खुले हुए हैं।' 
'गुरुणां आज्ञा अविचारणीया , गुरू आज्ञा को अविचारणीय 
कहा गया है। शरीर व क्षेत्र की दृष्टि से जरूर मैं आचार्य भगवन 
(श्री नानैदश) से दूर (निम्बाहेड़ा) हूँ पर वस्तुतः मैं दूर नहीं हूँ 
क्योंकि चूंकि आचार्य भगवन मेरे घट में मौजूद हैं। मैं इसकी 
अनुभूति कर रहा हूँ। गुरू भगवान्‌ की तरह सर्वत्र और सर्वदा 
उपस्थित रहता है। क्षेत्र और काल गुरू और आराधक के बीच 
व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। 
गुरूनिष्ठा बहुत महत्त्वपूर्ण वस्तु है । आज इसका व्यापक रूप 
से अभाव दिखाई देता है। यह स्थिति बड़ी सीमा तक आध्यात्मिक- 
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वैचारिक क्षेत्र में प्रदूषण उत्पन्न करने के लिये जिम्मेदार है। 
आध्यात्मिक-वैचारिक क्षेत्रों में प्रदूषण धार्मिक क्षेत्र को प्रदूषित 
करता है। गुरूनिष्ठा इससे प्रभावित होती है ज्ञात रहे कि गुरू 
की महिमा अपरम्पार है, उसे तो भगवान्‌ से भी बड़ा बताया गया 
है- 'गुरू गोविन्द दोनों खड़े, का के लागूँ पांच। बलिहारी गुरू 
देव की, गोविन्द दियो बताय। इसीलिए कहा गया है- गुरू की 
कृपा का आश्रय लेकर ज्ञानरूपी सत्य को जानने का प्रयत्न करो। 
विनम्र भाव से गुरू की सेवा करो जिससे वह तुम्हारे हृदय मैं पैठे 
अंधकार को निकाल कर उसमें ज्ञान का प्रकाश भर दे | पद्मपुराण 
में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है- 





गर्वेषामेव लोकानां यथा बूर्य+ प्रकाशाकः ।। 
गुक प्रकाशकक्तद्ध्॑छिष्याणां बुद्धिदानतः ।। 


जैसे सूर्य देव जैसे लोक को प्रकाशित करते हैं उसी प्रकार 
गुरूदेव शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर्जगत्‌ को प्रकाशपूर्ण 
बनाते हैं। हम जानते हैं कि जिस जीवन में से अंधकार निकल 
जाता है वह पूर्ण शुद्ध तथा प्रदूषण से रहित हो जाता है- वह व्यक्ति 
परिवार, समाज और मानव मात्र के प्रति सम्यक्‌ व्यवहार करने 
की योग्यता प्राप्त कर लेता है। गुरू द्वारा प्रदत्त सम्यक्‌ ज्ञान उसके 
चित्त में सम्यक्‌ चिन्तन की धारा प्रवाह्वित कर देता है। यह धारा 
पुण्यसलिला गंगा के समान सभी कल्मष दूर कर जीवन प्रवाह 
को अनुशासित कर देती है। इसीलिये गुरु नानक ने कहा था 
'हमने तो यही समझा है कि गुरू के बिना किसी को मुक्ति नहीं 
मिल सकती। स्वामी रामतीर्थ तो मानते थे कि मनुष्य चाहे कितना 
भी तप-जप करे, यम-नियमों का पालन करे, परन्तु जब तक गुरू 
की कृपा दृष्टि नहीं मिलती, तब तक सब व्यर्थ है। 

तब एक बात समझ लेने की है- सामाजिक जीवन से यदि 
प्रदूषण समाप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से चार्मिक- आध्यात्मिक 
क्षेत्रों से भी उसका सफाया हो जायैगा। और चदि वे क्षेत्र प्रदूषण 
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मुक्त हुए तो प्राकृतिक प्रदूषण के लिये कोर्ड गुंजाइश ही नहीं रह 
जायेगी क्‍योंकि सम्यक्‌ जीवन का निवहि करने वाला किसी भी 
प्रकार की सम्पदा, चाहे वह प्राकृतिक ही क्यों न हो, दुरूपयोग 
नहीं करेगा । आज जो वैचारिक शून्य उत्पन्न हो गया है वही उन 
सभी समस्याओं के मूल में है, जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, 
राजनीतिक अथवा स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में दृष्टिगत होती हैं। गुरू 
का नियंत्रण, गुरूवाणी का श्रवण और गुरू का सान्निध्य जिस 
मनोवैज्ञानिक स्थिति का निर्माण करेंगे उसमें स्वतंत्रता का वह 
भाव रूप-ग्रहण कर सकेगा जो प्रत्येक प्राणी की स्वतंत्रता की 
रक्षा करता हुआ उसे ऐसे संतुलित-सापेक्ष संबंधों से जोड़ देगा जिनमें 
स्वतंत्रता और पराधीनता शब्द स्वयं ही बेमानी हो जायेंगे। ऐसी 
स्थिति का निर्माण हम गुरू-कृपा से करें, यह आज की प्राथमिक 
आवश्यकता है। 
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2. प्रभु से प्रीत 


ऋषभ फिनेभ्वव प्रीतम माहबो बे, औब न थाहूँ बे कंत।। 
बीइयो क़ाहेब ग्रंग न पविहने दे, भांगे म्ादि अनन्त-ऋषभ.... 


प्रार्थना की ये पंक्तियां कवि आनंदचनजी की अनन्य भक्ति 
का उदाहरण हैं । प्रथम जिनेश्वर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते 
हुए भक्ति रस में वे स्वयं को इतना सराबोर कर लेते हैं कि उनके 
सामने ऋषभ जिनेश्वर के अतिरिक्त और कोर्ड विकल्प ही नहीं 
रह जाता है। ऐसी भक्ति वैसी ही तन्‍मयता का एक रूप होती है 
जैसी धनुर्विद्या की परीक्षा के समय अर्जुन के हृदय में उत्पन्न हुई 
थी। अर्जुन के सम्मुख उस समय और कुछ नहीं, केवल आँख 
का ही लक्ष्य था और उस लक्ष्य के प्रति वे सवत्मिना केन्द्रित हो 
गये थे । कवि आनंदचनजी ने परमात्मा को प्रीतम माना है | जबकि 
वे स्वयं पुरुष थे। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पति-पत्नी का 
संबंध दो पुरुषों के बीच कैसे हो सकता है? उसके लिए एक का 
स्‍त्री और दूसरे का पुरुष होना आवश्यक है। ऋषभ जिनेश्वर को 
जो उन्होंने अपना पति कहा है, स्वामी कहा है, वह कथन उनकी 
श्रछ्ा रूपी चेतना का है। वह बात कवि आनंदचनजी का शरीर 
नहीं बोल रहा है, उनकी चेतना बोल रही है। चेतना स्त्रीवाची 
शब्द है, इस अर्थ में ऋषभ जिनेद्वर को पति मानना गलत भी 
नहीं है। 

इस स्थिति को एक अन्य कोण से देखें। आनन्दचनजी प्रेम 
संबंध की शाइवतता चाहते हैं। परमात्मा से यदि संबंध जुड़ जाये 
तो वह शाश्वत हो सकता है। सामान्य व्यवहार में भी पुरुष को 
स्वामी माना जाता है और शक्ति के स्रोत रूप में उसे ही स्त्री की 
तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। इस स्थिति में शञाइवत शक्ति 
को स्वामी मानना अनुचित भी नहीं है । हम जानते हैं कि सांसारिक 
वस्तुएँ शाइवत नहीं हैं। संसार में किसी के भी साथ संबंध जोड़ा 





जाये तो वह स्थायी नहीं रहता है। शरीर के साथ यदि प्रेम हो 
भी तो मरने वाले के साथ मरा नहीं जा सकता है। कुछ रूढ़ियों 
का पालन भले ही कर लिया जाय परन्तु मरने वाले के पीछे कब 
तक बैठा रहा जा सकता है ? किसी के साथ जब प्रेम किया जाता 
है तो वह कब तक निभाया जा सकता है ? आनंदघचनजी सोचते हैं- 


ऋषभदेव भगवान के साथ यदि मेरा संबंध जुड़ जाता है (यहाँ 
ऋषभदेव के विषय में जो कहा है वह सभी चौोबीसों तीर्थंकर देवों 
के संबंध में समझा जाना चाहिये), उनके साथ गाढ़ प्रीति जुड़ 
जाती है, तो आत्मा का सम्यक्त्व के साथ संबंध भी जुड़ जायेगा । 

इस प्रकार का उनका चिन्तन सही है क्योंकि हम जानते 
हैं कि वह परम निर्मल सम्यक्त्व हमें परमात्म रूप में परिवर्तित 
कर देता है। 

बात संबंधों की चल पड़ी है इसलिये यह भी समझ लेना 
आवश्यक है कि उनके कितने प्रकार के अंग बनते है। शास्त्रीय 
दृष्टि से ये अंग चार प्रकार के बनते हैं- 

4. अनादि अनंत- ऐसा संबंध, जो अनादिकाल से जुड़ा है 
और अनंतकाल तक जुड़ा रहेगा। सिछ भगवंतों के साथ अनादि- 
अनंत संबंध नहीं हो सकता है क्‍योंकि वे सिछ क्षेत्र में चले गए 
होते हैं जबकि हम संसारी होते हैं। अनादि से अनंत तक चलने 
वाला यह संबंध किनमें संभव हो सकता है, यह देखना भी आवश्यक 
है। शास्त्रीय भाषा में जिन्हें अभवी कहा गया है, वे अमादिकाल 
से संसार में हैं और अनंतकाल तक रहेंगे क्‍योंकि वे मुक्ति गमन 
की योग्यता नहीं रखते | उनका राग-द्वेष के साथ अनादि-अनंत 
संबंध रहता है। 

2. अनादि सात भंग-- अभी हम अनादिकाल से कर्म बंध 
से जुड़े हैं और इनके चक्‍कर में पड़े हैं। यद्यपि हम जन्म-मरण 
की क्रिया से जुड़े हैं पर एक न एक दिन इसका अंत होगा। जब 
विद्येष पुरुषार्थ से हम इन कर्मों को निःशेष कर देंगे तब वे कर्म 
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शांत हो जायेंगे और नष्ट हो जायेंगे। 

3, सादि अनंत- जिन संबंधों की आदि है पर अंत्त नहीं, ऐसे 
संबंधों का प्रारंभ है किन्तु अन्त नहीं है। प्रभु महावीर मे जब अपने 
सम्पूर्ण कर्मों को नष्ट कर दिया तब वे शुरध-बुछू-मुक्‍्त हो गए। 
इसमें सिछत्व आदि है। वहाँ से पुनरा गमन नहीं होने से वह अवस्था 
उपर्यववसित अनन्त है। 

4. सादि सांत अवस्था- यदि कोई आत्मा सम्यक्त्व प्राप्त 
कर ले उसमें कुछ समय के लिए सम्यकक्‍्त्व रहे परन्तु कुछ समय 
बाद वह वापस चला जाये तो वह सादि-सांत अवस्था होगी । इसमें 
आदि भी है और अंत भी है। इसलिये इसे 'सादि सांत भंणग' कहा 
जाता है। एक बार जिन आत्मिक गजुणों को प्राप्त कर लिया जाये 
वे नष्ट भी हो सकते हैं पर आनंदचनजी ऋषभदेव के साथ ऐछेसे 
संबंध की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं। वे स्थायी संबंध के इच्छुक 
हैं और उन्होंने अपने उद्गार इसी रूप में व्यक्त किए हैं। उन्होंने 
केवल अंधविश्वास से आदिनाथ से संबंध नहीं जोड़ा है, वे श्रेय 
मार्ग की ओर बढ़ने वाले हैं। वे चिंतन करते हैं। ये राग-ह्लेष तो 
आत्मा को गिराने वाले हैं, हेय हैं- छोड़ने योग्य हैं। ये संसार में 
रोकने वाले हैं। राग एकान्त रूप से संसार में रोकने वाला ही 
नहीं है लेकिन वह एक अपेक्षा से दसवें गुण स्थान तक ले जाने 
वाला भी है। गौतम स्वामी का प्रभु महावीर के प्रति अपार अनुराग 
था। 


राग भी एक सीमा तक आत्मा को ऊपर उठाने वाला हो सकता 
है। देव, गुरू और धर्म के प्रति इतना गहरा अनुराग होना चाहिये 
कि वह रक्‍त और मज्जा में गहरा समा जाये। चमड़ी, चमड़ी के 
मांस व रक्‍त, गहरे में हड्डी और उसके अन्दर मज्जा के रूप 
में रहने वाले तरल पदार्थ में समा जाय | मज्जा कम पड़ने से हड्डियों 
में कमजोरी आ जाती है- बुढ़ापा आ जाता है | हड्डियाँ इतनी मजबूत 
होनी चाहिये कि कई झटके सहन करके भी एकाएक नहीं टूटें। 
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इसी प्रकार अनुराग भी इतना गहरा होना चाहिये कि वह मज्जा 
तक पहुँच जाय क्योंकि यदि भीतरी भाग तक श्रछ्धा पहुँच जायेगी 
तो ऊपर कितने ही आंधी- तूफान आयें, वह ध्वस्त नहीं हो सकेगी। 
ऐसी श्रद्धा अटूट और अविचल रहेगी, और ऐसा ही अनुराग 
स्थायी होगा। 

यही बात आनंदघनजी ने भी कही है। अन्य सभी देवों के 
साथ भी संबंध बने, अन्य धर्मो का अध्ययन भी किया पर उनका 
मन वहाँ भरा नहीं । सभी अपनी-अपनी बात करते दीखे। उन्होंने 
सोचा- स्वयं मोह माया से जुड़े हैं, वे मेरी आत्मा को ऊपर कैसे 
उठा पायेंगे ? मुझे तो ऐसा कोई व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता है जो 
मेरी आत्मा के उत्थान में सहायक हो । ऐसी शक्ति सिर्फ आदिनाथ 
भगवान में ही है, मानतुंग आचार्य ने भी भक्‍तामर स्तोत्र में कहा है- 


दुष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयं,। 
नान्यत्र तोषमुपयाति जनकय चक्षु:। 
पीत्वा पयः शंबिकब द्युति दुग्ध किंधो, । 
क्षाबं जल॑ जलनिर्धगबितुं क इच्छेत।। 
प्रभो आपकी एक झलक यदि मेरे भीतर उतर जाये तो उसके 
बाद अन्य कोर्ड आकांक्षा नहीं रह जायेगी। जब तक व्यक्ति 
सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता है वह ऊपरी तौर पर ही साधना 
करता है पर कवि आन्तरिक संबंधों की अपेक्षा लेकर प्रभु से प्रार्थना 
कर रहा है। 
आत्मा यदि परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लेती है 
तो सादि अनंत भंग की स्थिति बन सकती है। यही स्थिति स्पृहणीय 
है। 
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3. अजनबी से मिलन 


वऋषभ णजिनेशवव प्रीतम माहबो बे, औब न याहूँ बे कंत, 
बीझयो क्ाहिब क्ंग न पविहने दे, भांगे म्रादि अनन्त-ऋषभ . 


प्रार्थना की ये पंक्तियां प्रियतम रूप ईडिवर के प्रति अनन्य 
भक्ति-भाव की अभिव्यक्ति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। साहब का 
संग मिल जाये तो फिर कोई और कामना डोष नहीं रह जाती। 
वह पूर्ण अपूर्ण को पूर्ण कर उसे अपना अंग बना लेता है इसलिये 
भक्‍त की यह कामना रहती है कि वह साहब रीझ जाये और कभी 
संग न छोड़े। 

अपने आराध्य में प्रिय भी छवि देखने की यह भावना साधना 
मार्ग का एक अनोखा सत्य है। प्रिय और प्रिया का संबंध सांसारिक 
दृष्टि से मधुरतम संबंध के रूप में स्वीकृत है। मीरा यदि अपने 
प्रियतम को रिझाने के लिये पैरों में चुंचरू बाँध कर नाचते हुए 
गा सकती थी- 'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोर्ड । जाके सिर 
मोर-मुकुट मेरो पति सोई तो निर्गुण संत कबीर भी कह सकते 
थे- 'हरि मेरो पिऊ मैं राम की बहुरिया । संबंधों की गहनता के 
इसी भाव की तीर्थंकर देव के संदर्भ में प्रार्थना की उपर्युक्त पंक्तियों 
में कामना की जर्ड है। 

जब जिनेडश्वर देव से कभी संग न छोड़ने की प्रार्थना की जाती 
है तब आदश्य क्‍या होता है? पहले विचारें कि प्रार्थना का क्‍या 
अर्थ होता है ? प्रार्थना का अर्थ होता है 'याचना/मांगना' | पर 
तीर्थंकरों की प्रार्थना इस भावना से की जाय तो सैछांतिक दृष्टि 
से प्रश्न उपस्थित होता है कि जब वीतरागण प्रभु न प्रसन्‍न होते 
हैं और न ही नाराज- फिर याचना क्‍यों? सिछ भगवान कोई 
मंत्र या कोर्ड पदार्थ देने वाले नहीं है तब उनसे कुछ भी माँगने 
का औचित्य क्या? यहीं प्रार्थना के दूसरे रूप स्तुति पर विचार 
करने की आवश्यकता पड़ती है। 'स्तुति है महापुरुषों का गुणानुवाद 








और याचना के स्वर भी आत्म सम्बोधन के रूप में ही मुखरित 
होते हैं। भगवान्‌ मुक्ति नहीं देंगे और न ही देते हैं। गणधर गौतम 
से प्रभु कह रहे हैं 'ण हु जिणे अज्ज दीसड' अथति आज तू 'जिन' 
को नहीं देख रहा है। जिन को देखने के लिए अपने भीतर भी 
वैसा ही प्रकाश पैदा करना होगा। निमित्त कोई भी बन सकता 
है पर उपादान तो स्वयं का ही अपेक्षित होगा। उपादान के अभाव 
में प्रकाश नहीं मिल पायेगा । दीपक में तेल और बाती को जलना 
होगा तभी प्रकाश मिलेगा। पर आज हमारी अवस्था विचित्र है 
हम अनादिकाल से अंधकार के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि प्रकाश 
एकाएक मिल भी जाये तो हमारी आँखें चौंघिया जायेंगी। पूर्ण 
अंधकार के माहौल से बाहर आने पर प्रकाश से सम्मुख होते ही 
एक बार आँखें बंद हो जाती हैं। इस दृष्टि से प्रकाश एक नयी 
तथा अजनबी वस्तु है। सहसा इस नयी अथवा अजनबी वस्तु पर 
विश्वास नहीं होता है। अजनबी से मिलने पर हम भयभीत अथवा 
शंकित हो जाते हैं। एक परिवार में भले ही दस सदस्य हैं पर वे 
अजनबी को सहसा शरण नहीं देते। भय से हटाकर प्रभु ने हमें 
अभय की ओर प्रेरित किया है तब हम अजनबी प्रकाश को अजनबी 
मानकर उससे भागने की कोशिश न करें वरन्‌ प्रकाश पाने हेतु 
क्रांति करें। इस क्रांति का उद्देश्य होगा विषय कषाय के प्रवाह से 
प्रतिसोतगामी बनना। 

युग बदलने की उनकी परिभाषा है-- आचार-विचार में 
परिवर्तन होना। यदि कहें कि आज हिंसा, चोरी, डाके खूब हो रहे 
हैं, सुना होगा कालशौकरिक कसाई कितने भेंसे या पाड़े मारता 
था? रोहिणिया अपने युग का एक कुख्यात चोर था। आज के 
चोर के तो पेर भी कच्चे हैं। पर उसने तो सबके नाकौ दम कर 
रखा था। ये अवस्थाएँ तो सृष्टि के साथ सदा बनी रही हैं और 
आज भी है पर आज सदाचरण की कमी हो रही है। हम 
प्रतिसख्तोतगामी बनें तो कुछ उपलब्धि हो सकती है। प्रत्येक धर्म 
दुहाई देता है 'मनुष्य जन्म दुर्लभ है । व्यक्ति कहता है भौतिक 
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सम्पत्ति दुर्लभ है किन्तु सम्पत्ति पर तो सर्प भी कुण्डली मार कर 
अपना स्वामित्व दिखलाता है। कवि ने कहा है- 


“नव तेगवा थीला-ब॒तन अमोला विवथा ब्थोए मति ना...... ।[? 


पर हमने रत्न की कीमत कितनी की ? इस हंस के रहते 
जो कुछ कर लिया जाय, वही सार्थक होगा। 


ध्या या क्रिया क्ा ग्सा फलवती।? 


मन में बुरी भावना चल रही हो तो संवर- निर्जरा की क्रियाएं, 
भी सफल नहीं होती । जब तक पीपे में घासलेट की बू आ रही 
है उसमें कितना ही थी क्‍यों न भर दिया जाये, वह उपयोगी न 
होगा। सिर्फ मेरे कथन मात्र से मत मानो | गहराई से चिंतन करो 
और उसके बाद क्रिया करो। सभी आत्माओं को आत्मवत्‌ देखना 
अध्यात्म है। मैंने जो कहा और आपने मान लिया और जरा गहराई 
से चिन्तन किया तो जान लिया यह धर्म है पर जानने के बाद 
भी जब तक देखोगे नहीं, क्रिया रूप प्रतिफलन नहीं हो पाएगा। 
अनादि काल से चले आ रहे विषय-संस्कारों ने हमारी आत्मा को 
मलिन कर दिया है। यह मलिनता ही अंधकार बनकर हमारे जीवन 
में छा गई है। इसे दूर करना है वह प्रकाना से ही संभव है। उस 
तमोहारी प्रकाश को प्रभु कृपा और संत-महात्माओं के आश्ञीवदि 
से प्राप्त किया जा सकता है। जब वह प्राप्त हो जाता है तब माचा, 
मोह, लोभ आदि से छुटकारा मिल जाता है और प्रभु में लीन होने 
की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तब वह स्थिति वनती है जिसे संतों 
ने इस प्रकार वर्णित किया है- 'फूटा कुंभ जल जलहिं समाना' | 
इसे चाहे हम प्रियतम और प्रियतमा के रूपक में ढालें चाहे चकवी- 
चकवा के या चातक और स्वाति बूंद से संबंधित तुलसी के इस 
दौहे में-- 

उपल बबकि, गबवजत तड़ित, डालत कुलिश कठोब। 
चितव कि चातक मेघ तणि, कबहूँ दक्षबी ओब।। 


0 टी टी टी तय ४ 5 आगाए मामा धरम. | 


प्रेम के इस आदर्श को जिनेश्वर देव के प्रति चरितार्थ करने 
की आवश्यकता है क्योंकि यदि उन्हें रिझा लिया जाये तो फिर 
जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कोई और उपक्रम करने 
की आवश्यकता नहीं रह जाती। 
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4. साधु की पश्ख 


पंथड़ो निहालुं बे बीजा जिन तणो बे, अजित अजित गुणधाम, । 
जे ते जीत्या वे ते मुझ्ञ जीतियो बे, पुकष किनयुं मुझ नाम ? पंथड़ो... 


है प्रभो, मैं उस पंथ को निहार रहा हूँ जो आप तक पहुँचाने 
वाला है, अनन्त तीर्थीकरों तक पहुँचाने वाला है। अनन्त तीर्थकरों 
तक पहुँचाने वाला मार्ग कैसा है? अजितनाथ भ्रगवान का धाम 
कैसा है? कवि ने कहा है-'अजित अजित गुण धाम' दुनिया के 
प्राणियों द्वारा न जीते हुए सद्गुणों के धाम हैं प्रभु अजितनाथ | 

ऐसे गुण कौन-से हैं और वह मार्ग कौन-सा है जो उन तक 
ले जाता है? सांसारिक सत्य यह है कि व्यक्ति अपने गन्तव्य 
के अनुरूप मार्ग का निर्धारण करके गमन करता है। विपरीत 
पथ से मंजिल नहीं मिल सकती | तब उन गुणों और उस मार्ग 
पर विचार करें जो निर्दिष्ट गन्तव्य तक ले जाता है। आचार्य 
उमास्वाति ने कहा है सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारित्राणि मीक्ष मार्ग: ' 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही मोक्ष मार्ग है और यही 
मुक्ति धाम तक पहुँचाने वाला भी । भगवती सूत्र में तीन प्रकार 
की आराधना कही गर्ड है---ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और 
चारित्र आराधना । यदि ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्ति कर 
ली गयी पर उनके उपयोग की चिन्ता न की गई तब ? कल्पना 
करें कि एक व्यक्ति करोड़ों की सम्पत्ति का मालिक है, पर धन 
को उसने तिजोरी में बंद कर रखा है या जमीन में गाड़ रखा है 
या बैंक में जमा कर रखा है, तो उस सम्पत्ति की क्या सार्थकता ? 
चुगद्रष्टा, युगस्रष्टा, युगपुरुष ज्योतिर्धर जवाहराचार्य के शब्दों में 
वह सम्पत्ति का स्वामी नहीं, दास है। यदि चारित्र को स्वीकार 
कर केवल आलस्य और प्रमाद में क्षण जा रहे हैं, तो वह आराधना 
नहीं, विराधना का स्वरूप बन जायेगा। केवल पोशाक ही साधु 





जीवन नहीं है, पोशाक तो केवल लोक के प्रयोजन से है। वक्र 
जड़ साधकों के लिए इवेत पोशाक का निधरिण किया णया है। 
साधना तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र की करनी है। आचाद्य॑दिव श्री 
श्रीलालजी म, सा. से एक व्यक्ति ने प्रदन किया था- हम आगम 
पढ़ने के इच्छुक हैं पर इतनी योग्यता हममें नहीं है कि हम उन्हें 
समझ सकें, फिर हम केसे जानें कि यह साधक सही गतिविधि 
कर रहा है या नहीं ? वैसे भी साधु को वंदन करने से सम्वक्त्व 
की पुष्टि होती है जबकि असाधु को वंदन मिथ्यात्व का कारण 
बनता है | तब कृपया समझाइये कि सच्चे संत की पट्टिचान क्या है? 

आचार्य देव ने इसका अत्यंत सटीक समाधान दिया । उन्होंने 
कहा- 


ईर्या, भाषा, एषणा, ओव्ठग्व औब आयाव।। 
गुणवन्त गुक देव़ने, बन्दीं बागम्बाब।। 


गुरू अथवा सच्चे संत की इस पहिचान पर तनिक विस्तार 
से विचार करें। 

ई्या शोधन अर्थात्‌ गमनागमन की प्रक्रिया, चरणों की गति 
और चलने के ढंग को देख कर संत की चरण-चर्या का पता 
चलाता है। यह चलना कैसा हो अथवा कैसे चलें, इस संबंध में 
कहा गया है 'जयं चरे अर्थात्‌ यत्नपूर्वक चले जिससे पापकर्म 
का बंध न हो । चरणों की गति ही व्यक्ति के जीवनक्रम का अनुमान 
करा देती है। चरणं शब्द ही इसका अर्थ प्रकट कर देता है-- चर+पण, 
'ण' निषेध का वाचक है, चर चलने का। इस प्रकार चरण चरित्र 
का दर्पण भी है। हम जानते हैं कि क्रोध अथवा आवेग मैं व्यक्ति 
के चरण संतुलित नहीं पड़ते, न भूमि पर उनका संघात ही सम 
होता है। 

संत की भाषा उसकी प्रकृति को प्रकट कर देती है। कहते 
भी हैं कि किसी व्यक्ति से पाँच मिनट बात कर लीजिये, उसका 
सम्पूर्ण चरित्र उद्चयाटित हो जायेगा। वाणी का उतार-चढ़ाव, स्वर 
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का आरोह-अवरोह, कथन को यति-गति, शब्दों का चयन उसके 
चरित्र, प्रकृति और संस्कार- तीनों को प्रकट कर देते हैं। व्यक्ति 
की मौन अवस्था में इनमें से किसी का भी पता चलना कठिन 
है। 

गुरू की पहिचान की तीसरी कसौटी है-- एषणा' । आहार, 
वस्त्र, पात्र, अध्ययन सामग्री जैसी जीवनयात्रा में सहायक वस्तुओं 
की गवेषणा यह ज्ञापित कर देती हैं कि सांसारिक वस्तुओं में उसकी 
कितनी और कैसी रूचि है और वह स्वाध्याय, तप अथवा अनासक्त 
योग के सागर में गहरा उतरा है या चंचल लहरों पर ऊपर ही 
तैर रहा है। 

ओछ्ख और आचार की बात तो बहुत सीधी है- गुरू की 
रूचियों और कार्यों का निरीक्षण कर तथा दैनंदिन जीवन में उसके 
आचार को देख कर गुणवंत गुरू की पहिचान की जा सकती है। 

व्यवहार में स्खलन की घटनाएँ होती रहती हैं जिनके अनेक 
रूप हो सकते हैं। मैं एक चटना का उल्लेख कर रहा हूँ। बात 
कुछ अर्स पूर्व की है-- लगभग 45 वर्ष पूर्व की, तब श्रमण संच 
बना ही था, अनेक सम्प्रदायों का एकीकरण हुआ था। 

आचार्यश्री गणेशीलालजी को संघ-संचालन का संपूर्ण 
उत्तरदायित्व सौंपा गया था। कुछ संतों का चातुर्मास उदवपुर में 
शानदार ढंग से सम्पन्न हुआ। चूंकि जनता अपनी दृष्टि से 
मूल्यांकन करती है इसलिये चातुर्मास में वह उमड़ पड़ी। फिर विहार 
का प्रसंग बना। संत बाहर निकले। एक आदर्श आवक कंधे पर 
शाल डाले हुए थे, पहुँचे, निवेदन किया, 'अन्नदाता आवश्यकता 
हो तो....... । संत ने ज्ञाल उठा ली और अपने कंधों पर डालकर 
रवाना हो गए। श्रावकजी जानकार ये, विचार किया- कोई गवेषणा 
नहीं की- क्यों लाई गई आदि ? यह शैथिल्य साधुत्व की जड़ 
को खोखला करेगा। बाजार में भी चर्चा चली। कई व्यक्ति कहने 
लगे- अरे महाराज तो हमारी दुकान से पूरा थान ले गए, लौटाया 
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तक नहीं | एक नहीं, कई थान गायब थे। श्रावक मिलकर संतों 
के पास पहुँचे। पूछा- "हमारे थान आपने लौटाये नहीं- आपको 
सिर्फ 72 (बहत्तर) हाथ ही वस्त्र रखना कल्पता है- दोष कपड़ा 
कहां है ?' संत ने कहा- 'पाली में वृद्ध संतों के लिए जरूरत थी, 
भेज दिया।' एषणा शुछ नहीं थी, बात पकड़ में आ णयी। ऐसी 
घटनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे ? भले ही उनका संबंध छुट- 
पुट संतों से ही होता हो परन्तु वातावरण तो बिण्ड्ता ही है, संतों 
की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव में चिन्तन 
भी सम्यक्‌ नहीं रह सकता। डन दोनों का सीधा असर व्यवहार 
पर पड़ता है जो सबकी नज़रों में आ जाता है। 

स्व, गुरुदेव पूज्य गणेशाचार्य भी फरमाया करते थे- खा- 
पी कर प्रमाद करना साधक जीवन के लिए उचित नहीं है- 


गृहक्थी केबा टुकड़ा, लम्बा लम्बा दांत।। 
भजन कबे तो उबबे, नहीं तो काके आंत।। 


गृहस्थ का आहार साधना में हेतुभूत है । छः कारणों से आहार 
करके साधु रत्नत्रय की आराधना करे तो अमृत- नहीं तो विष 
में परिणमन होगा। पोशाक स्वर्ग या मोक्ष में नहीं ले जावेगी। 
इसीलिये ज्ञानी जन कहते हैं कि कर्म बहुत सोच-विचार कर करने 
चाहिये क्‍योंकि उनके परिणाम से बचा नहीं जा सकेगा) कोई 
यह सोचे कि भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, वह कर्मा के फल से 
बचा देगा या ढील दे देगा, तो यह संभव नहीं है क्योंकि जब तीर्थंकर 
प्रभु को भी इन कर्मों ने माफ नहीं किया तब हमारी तो बिसात 
ही क्या है? कर्म करते शर्म नहीं आयी तो फिर कर्म को भी फल 
देते शर्म नहीं आयेगी। प्रभु ने इन्हें जीत लिया था, हमें भी इन्हें 
जीतना है और उसी के लिए पुरुषार्थ का पथ अपनाएं तो अवश्य 
ही मंजिल मिलेगी । अवसर मिला है धाम तक पहुँचने का इसलिये 
पुरुषार्थ करना है। साधु अपनी तरह से साधना करता है, आप 
भी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप जुट जाइये | आप पारिवारिक मोह 
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का यदि पूर्ण त्याग नहीं कर सकते तो भी आंशिक साधना से 
पीछे क्‍यों रहें? मंजिल एक है। वचन व्यवहार विवेकपूर्वक हो। 
श्रावक के आठ वचन-व्यवहार हैं। श्रावक थोड़ा बोले, मीठा 
बोले,......अन्यथा वचन के पलिमंथु दोषी (शत्रु) बन जायेंगे। मैं 
एक उदाहरण दे रहा हूँ। 

उदयपुर के महाराणा ने भव्य भवन बनाया- दीवानजी को 
साथ में लेकर भवन दिखाने लगे | लोगों ने कानाफूसी 
की---दीवानजी ने प्रशंसा के दो शब्द भी नहीं कहे। महाराणा ने 
पूछा, क्या बात है दीवानजी, आपको महल पसंद नहीं आया ?' 
दीवानजी ने कहा- 'यह तो आप जैसे ही बनवा सकते हैं । बात 
एक थी- अर्थ अपने-अपने ढंग से निकलते हैं। राजा ने सोचा- 
भला राजा के सिवाय और किसमें इतनी सामर्थ्य है और दीवानजी 
सोच रहे थे- इतनी आरंभ- समारंभ की प्रवृत्ति में और कौन लग 
सकता है ? हम भी अनावश्यक अनुमोदना में न पड़े। आत्मिक 
गुणों पर विजय प्राप्त कर प्रभु के धाम को पाने की दिज्ञा में गतिशील 
बनें। संतों के गुणों और कर्तव्यों का नि३चय ही महत्त्व है परन्तु 
शावकों के गुणों और कर्तव्यों को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। 
दोनों के बीच अन्योन्याश्रित संबंध होते हैं, यह बात अच्छी तरह 
से समझ ली जानी चाहिये और यह भी कि अंत में दोनों का लक्ष्य 
एक ही होता है- वह सदा ध्यान में रहे, यह भी आवश्यक है। 








5. सच्चे सुख का स्वरूप 


चरम तीर्थेश प्रभु महावीर साधना के उत्कृष्ट सिंहासन पर 
आखरूढ़ हैं। अंतेवासी गौतम श्रीचरणों में विधिवत वंदन कर अपनी 
जिज्ञासा व्यक्त करते हैं-- 'भगवन्‌ ! मैं भिक्षाचर्या, उपधि आदि 
के लिए परिभ्रमण करता हूँ। ग्राम, नगर, सन्निवेश का प्रत्येक 
व्यक्ति सुख का कामी है, पर सुखी नहीं है। भंते क्या कारण 
है? लगभग 2600 वर्ष पूर्व प्रभु महावीर से किया गया यह प्रश्न . 
आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह प्रश्न तब भले ही गौतम स्वामी 
ने किया हो परन्तु आज प्रत्येक व्यक्ति यही प्रहन पूछ रहा है। 
व्यक्ति का उद्यम सुखार्थ होता है पर परिणाम दुःखरूप में प्राप्त 
होता है। धनोपार्जन की लालसा में नींद हराम रहती है, चैन से 
भोजन भी नहीं कर पाता। संग्रह करता है पर सुख नहीं मिलता। 
यदि परिवार को सुख में हेतुभूत माना जाय तो बड़े परिवार में ढेर 
सारे सठस्य होते हैं पर वृद्ध की सेवा में कोई भी नहीं होता फिर 
सुख्र का स्वरूप क्‍या हुआ ? वहाँ सुख क्यों नहीं मिलता है ? 

प्रभु ने संबोधित किया-- गौतम ! व्यक्ति के मन में ढ्वंद्व चलता 
रहता है। वह एकनिष्ठ नहीं। कामना वह सुख की करता है पर 
आराधना वह दुःख की करता है। हम शब्दों का भाव समझने -: 
की कोशिश करें। कप में से चाय या दूध ग्रहण करने पर रस 
की अनुभूति होगी। उसी प्रकार सांठे (गन्ना) के डण्ठल के छोटे- 
छोटे टुकड़ों को मुंह में रखने से रस नहीं मिलेगा, मिठास की अनुभूति 
तो चबाने से ही होगी । यथार्थ सुर्र को हमने पहचाना नहीं और 
दुःख की आराधना में ही रत हैं। यदि पैसे या संख्या में सुख होता 
तो सभी अमीर परिवार वाले और बड़े परिवार वाले सुखी होते और 
फिर 'छोटा परिवार सुखी परिवार 'जैसे नारों का उठ्घोष भी नहीं 
होता। पर छोटा परिवार भी सुखी कहां है? कितनी समस्याओं 
से ग्स्त होता है वह। पूर्ण सुख की भावना से जीने वाले विरल 
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ही मिलेंगे। एक विज्ञाल परिवार की बात करें। एक 90 वर्ष का 
वृद्ध व्यक्ति परन्तु उसके चैहरे. पर रौनक थी, दुःख की शिकन 
भी नहीं थी, मस्ती का जीवन था और द्ञरोर में गजब की स्पफूर्ति 
थी। एक नौजवान उनके पास पहुँचा, प्रणाम करके कट्ठने लगा- 
में आपसे कुछ पूछने को उत्सुक हूँ।' वृद्ध ने कहा- 'हाँ हाँ, बेटे 
जरूर पूछो । नौजवान ने कहा- 'आपकी उम्र नब्बे वर्ष है पर आव्चर्य 
है कि चेहरे पर परेशानी या दुःख का लेश भी नहीं है, आप पूर्ण 
सुखी हैं। मुझे भी ऐसे सुखी जीवन के सूत्र या उपाय बतलाने की 
कृपा करें। मुझे भी यह फार्मूला दें दीजिये।' 

वृद्ध ने स्‍्नेहभरी वाणी में कहा- 'सिर्फ फार्मूले से काम नहीं 
चलेगा, उन सूत्रों पर चलना भी होगा। तो सुनो, प्रथम सूत्र है- 
चिंता मत करो चिंतन करो। चिंता में दुःख है, खोना ही खोना 
है जबकि चिंतन से पाओगे ही पाओगे। चिंता चिता से बढ़कर 
है । चिता तो मुरदे को (मृत कलेवर को) जलाती है पर चिन्ता जीवित 
को ही जला डालती है। चिंता में निर्णय करने की स्थिति नहीं 
बनती, डांवाडोल अवस्था बनती है। चिन्तन एक दिग्गामी होगा | 
चिंता किरायेदार की तरह सहज छूटेगी नहीं अतः उसे आसन जमाने 
का अवसर ही मत दो । दूसरा उपाय है-- चलो-फिरो थको मत-भ्रमण 
की प्रक्रिया से हमारे शरीर की कोशिकाओं का पूर्ण व्यायाम हो 
जाता है। तन तन्दुरुस्त तो फिर मन भी तन्दुरुस्त | सौ दवा का 
काम एक हवा से होता है पर बाद रखो- उत्तना ही चलो जितने 
से थकान महसूस न हो। सुख के लिए तीसरा उपाय है-- खाओ- 
पीओ छको मत- ख्राओ कम, चवाओ अधिक। व्यक्ति कहता है 
समय नहीं है, जल्दी-जल्दी भोजन निगल लेता है। जायकेदार 
भोजन पेट में फटाफट चला तो जायेगा पर पचेणा नहीं, 
परिणामस्वरूप यथोचित लाभ नहीं दे पायेगा। एक प्राकृतिक 
चिकित्सक से मेरी भेंट हुई थी। वे कह रहे थे कि फुलका-साग 
साथ-साथ नहीं खाना चाहिये। मैंने पूछ लिया- क्‍यों? साण तो 
होता ही है फुलके के साथ खाने के लिए। उन्होंने वताया- जब 
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कोरा फुलका कौर के रूप में मुंह में डालेंगे तो उसे लगातार चबाते 
रहना पड़ेगा और उसमें लार तो मिलती जायेगी परन्तु वह जल्दी 
गले के नीचे उतरेगा नहीं। साग के साथ खाने से फुलके को 
बराबर अधिक चबाने की आवद्यकता नहीं पड़ती, वह झट नीचे 
उतर जाता है और पाचन का सारा काम (श्रम) अंतड़ियों को करना 
पड़ता है। थोड़ी देर फुलका खाकर बीच में साग खा लिया जाये 
और फिर कोरा फुलका खाया जाये तो इससे अन्य फायदे भी 
होंगे। व्यक्ति चार की जगह दो फुलके से ही तृप्त हो जायेगा। 
आप यह मत सोचियेगा कि वह कमजोर हो जायेगा। भली-भांति 
पाचन से वह पूरी कैलोरी कम फुलके से ही प्राप्त कर लेगा। 
अतिरिक्त अन्न जो पूरी तरह पच नहीं पाता, अंतड़ियों में आंव 
के रूप में इकट्ठा होकर सड़ान पैदा करता है तथा रोगों को उत्पन्न 
करता है। 
वृद्ध आगे बोला- इसके साथ चौथा उपाय भी है, उस पर 
भी ध्यान देना आवश्यक है। उपदेश कम दो, आचरण में अधिक 
ढालो- कहा भी है पर उपदेश कुशल बहुतेरे' दूसरों को उपदेश 
आज हम अधिक देते हैं क्योंकि उपदेश देना बहुत सरल है और 
उपदेश भी हम बहुत शिष्टता व नम्रता से देते हैं- 


“'पबोपदेशवेलायां शिष्टाः ग्पर्वेभवते वै। 
विक्मबंतीह शिष्टत्वं क्वकार्ये ध्रमुपक्थिते।।? 


अतः यह ध्यान रखें कि उपदेश में यदि आचरण का पुट नहीं 
है तो उसका असर नहीं होगा- कोरा उपदेश सुखी नहीं बनाएगा। 
कार्यशील बनो। महात्मा गांधी बोलते कम थे, प्रमाद कम करते, 
स्वयं काम में लगे रहते, कुछ नहीं तो चरखा ही चलाते थे | वाचालता 
झगणड़े की जड़ है। राग-द्वेष की ग्ंथियाँ बनाने वाली है। भाई! 
इन सुख के उपायों को अमल में लाना होगा।' 

वृछ ने तो अच्छे स्वास्थ्य और सुख के उपाय बता दिये परन्तु 
डन पर अमल कितने लोग करते हैं ? आज तो प्रवाह विपरीत दिशा 
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में बहता नजर आ रहा है। जब उपाय भी दुःख के किये जा रहे 
हैं तव फिर सुख कैसे नसीब हो? भले करोड़ों इकट्ठा कर लो, 
सुख नहीं मिलेगा क्योंकि संग्रह में सुख नहीं है, सुख है त्याग 
में। 

युगद्रप्टा, युगसरष्टा ज्योतिर्धर जवाहराचार्य के जीवन की घटना 
है। दीक्षा के पूर्व दिनों उन्हें जोरों की ठण्ड लगने लगी। रजाई 
पर रजाई डाल दी गई फिर भी वे कहते रहे, ठण्ड लग रही है। 
परिजनों ने कहा- कल प्रमाणोपेत वस्त्र होंगे, कैसे करोगे जाबता १ 
परन्तु जब दीक्षा हो गयी और उसी दिन विहार कर गांव के बाहर 
प्याऊ में पधारना हुआ | ठंड की रात, द्वार रहित मकान, एक चद्दर 
स्वयं की थी और एक अन्य संत ने ओढ़ा दी | इस प्रकार दो चादर 
में सो गए। प्रातःकाल परिवारजन दर्शनार्थ आये- पूछा रात कैसी 
निकली ? ठंड लगी ? कहने लगे- 'मुझे तो ऐसी नींद आयी कि 
प्रतिक्रमण के लिए भी मुनि भगवन्तों ने जगाया।' क्‍या कारण ? 
सारी चिन्ता हट गयी, परिवार का बोझ दूर हुआ और अर्किचन 
भाव का अपूर्व सुख अनुभूत हुआ। तब स्पष्ट है कि सुख है त्याग 
में, निस्पृहता में, संतोष में। 

मेयर ला गार्डिया एक जज ये। एक बार एक केस आया। 
एक धनपति के घर चोरी करते हुए व्यक्ति को पकड़ा गया था, 
उसने दो रोटियां चुराई थीं। जब उससे पूछा जया- क्या तुमने उस 
मकान में चोरी की ? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया- हम चार प्राणी 
हैं, पूर्ण पुरुषार्थ कर लिया, रोजगार मिला नहीं, चर पर एक दाना 
नहीं था, बालकों का विलखना देखा नहीं गया। मैं चोरी के लिए 
निकला और दो रोटियां चुराई | जज ने न्याय किया- फैसला सुनाते 
हुए उस पर 0 डालर का जुर्माना किया और यह जुमाना अपनी 
जेब से निकाल कर दे दिया और कहा- यह अपराध विवद्यता में 
किया जया है जिसके लिये समाज भी उतना ही दोषी है क्योंकि 
समाज का अपनी अव्यवस्था की ओर ध्यान ही नहीं है। साथ 
ही, कक्ष में उपस्थित सभी लोगों पर भी उन्होंने आधे- आधे डालर 
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का जुर्माना किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह व्यक्ति वस्तुतः 
चोर नहीं था, बच्चों की तड़प ने उसे अकृत्य हेतु मजबूर किया 
था। लोग यह न्याय देखकर आइश्चर्यचकित थे। किसी दाशनिक 
ने कहा भी है-- समाज अपराधों को तैयार करता है और कोई 
बेचारा मनुष्य उन्हें करता है। जिस समाज में एक व्यक्ति भी 
हाथ फैलाकर चलता है वह समाज आदर्श समाज नहीं हो सकता । 
पुराने श्रावक, परिवार के लिए और समाज के लिए मेढ़ी सदृश 
होते थे। चधर्मराज युधिष्ठिर का नाम आप सभी ने सुना होगा। 
दुर्योधन उनका दुश्मन बना हुआ था पर जब वह भी उनके पास 
पहुँचा और पूछा कि मेरी जीत का उपाय क्या है ? तब वह निःदस्त्र 
था। बिना शस्त्र अपने शत्रु के पास पहुँचा | सोचिये, कितना गहरा 
विश्वास था उस समय नीति में | कौरबों की विजय का तात्पर्य 
ही था कि पाण्डवों की हार, पर धर्मराज ने उसे सत्य बता दिया। 

राजनीति भी धर्मनीति से अनुशासित होती थी। राजगुरू के 
पद पर आसीन रहने वाले गुरू अपने आश्रयदाता राजाओं को 
अन्याय से सदा बचाते थे और सत्य का निर्देश देते थे। आज एक 
राजनेता की सुरक्षा व्यवस्था में गरीब जनता की खून की कमाई 
के करोड़ों रूपये खर्च कर दिये जाते हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था 
में व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। 

तब अव्यवस्था, अनीति, अन्याय और अत्याचार से ग्स्त 
इस प्रशासनिक व्यवस्था में सुख कैसे प्राप्त हो ? सुख-शांति प्राप्त 
करने का नुस्खा कोई नया नहीं है, हमारी प्राचीन संस्कृति ने 
उसे कूट-कूट हमारे दिमागों में भर रखा है-- 'गोधन, गजधन, 
बाजिधन, और रतन धन खान। जब आवै संतोष धन सब धन 
धूरि समान। संतोष का यह धन बाहर कहीं से नहीं लाना पड़ता, 
वह तो मनुष्य के मन में सद्विचारों से स्वयं ही उत्पन्न हो जाता 
है। परन्तु खेद का विषय यह है कि आज की इस भौतिकतावादी 
सभ्यता और उपभोक्‍तावादी मानसिकता ने “संतोषी परम्‌ सुखी' 
की कहावत को भी परम्परावादी पिछड़ी मानसिकता कह कर 
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तिरस्कृत कर दिया है। आज तो सुख, शांति और संतोष के लिये 
उपभोग के अधिकतम साधन जुटाने का विचार प्रचलित एवं स्वीकृत 
हो चुका है। यह तृष्णा है और हम जानते हैं कि एक बार जो तृष्णा 
के फंदे में पड़ गया उसका उछार संभव ही नहीं है। जीवन-स्तर 
के ऊँचे होने का मापदण्ड ही आज बदल गया है, अब तो सम्पन्नता, 
वैभव, पद और सत्ता के पीछे दौड़ दीवानगी की सीमा तक पहुँच 
गई है । आज कोर्ड स्वामी हरिदास निर्विकार भाव से डहंग्ाह अकबर 
से नहीं कह सकता 'संतन को कहा सीकरी सों काम ?' वह समय 
दूसरा ही था जब विश्वविजेता सिकन्दर की ढेरों सम्पदा लेने की 
प्रार्थना किसी औचड़ संत ने ठुकरा दी थी और बहुत आग्रह करने 
पर कहा था- 'अच्छा, यदि तू कुछ देना ही चाहता है तो परे हट 
जा, मेरे ऊपर सीधी धूप आने दे, उसे मत रोक।' 

विलासिता की चीजों की इतनी वृद्धि के बाद भी, वैज्ञानिक 
ज्ञान के इतने विकास के बाद भी और सुख के साधनों की इतनी 
वृद्धि के बाद भी संसार में अशांति, असंतोष, दुःख, क्लेश, अनीति, 
अन्याय, पाप आदि यदि बढ़े हैं तो इसका एकमात्र कारण है 
तृष्णाभाव का बढ़ना और संतोषभाव का घटना। इस स्थिति से 
छुटकारे का एक ही मार्ग है- अपरिद्वहभाव का विकास, 
आवश्यकताओं को घटाने की प्रवृत्ति, उपभोगों को सीमित करते 
जाने की मानसिकता की दिश्ञा में गति | यही तो धर्म कहता है! 
तब धर्म के अनुसार आचारण करने की आवश्यकता आज कितनी 
अधिक है, यह बताने की आवश्यकता नहीं | सच्चे सुख का रहस्य 
उसी में छिपा है, यह समझ लेने की बात है। 
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साधक अवस्था का स्वरूप बताते हुए आचारांग सूत्र में कहा 
है- 'जहा अन्तो तहा बहि अर्थात्‌ अन्तर- बाह्य जीवन में एकरूपता 
हो | एकरूपता के अभाव में अन्तर भीगेगा नहीं अतः प्रगति का 
पथ भी प्रशस्त नहीं होगा। साधना के बीहड़ पथ में साधक के 
लिये मार्ग बनाना कठिन होता है। अपरिचित राही जब वन मार्ग 
से गमन करता है तब उसका भटक जाना संभव है। साधना पथ 
में भी अनेक वैभाविक परिस्थितियों---अहंकार, ममकार, ईर्ष्या, 
द्वेष के दुर्लभ नद, नाले, खोह, गह्दर, पर्वत आदि मिलते हैं। यदि 
साधना से इन्हें पार भी कर लिया जाये तो आगे अणिमा, गरिमा, 
महिमा जैसी सिदियों का आकर्षण अवरोधक बन कर उपस्थित 
हो जाता है। 28 प्रकार की लब्धियां कही गई हैं। उन्हें प्राप्त कर 
भी यदि वह अहं का शिकार हो जाता है तो वह साधना से स्खलित 
हो जाता है। किन्तु जो साधक इनमें लिप्त न होकर अनासक्त 
भाव से आगे बढ़ता जाता है वस्तुतः वही विशुद्ध साधना कर सकता 
है। ऐसे साधक विरल हैं परन्तु ऐसे विरलततर हैं जिन्होंने स्वयं तो 
अनासक्त साधना की ही, अन्य लोगों के लिये भी ऐसी राह बना 
दी कि वे भी साधना पथ पर निर्भीक होकर चल सकें और अपना 
जीवन सफल बना सकें। ऐसा ही एक साधक जिसने साधना में 
अपने आपको तपाया था गुरूणां गुरू आचार्यश्री गणेशलालजी 
म.सा, थे। साधुमार्ग के ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र के जीवन के प्रसंग 
निशचय ही प्रेरणादायक हो सकते हैं, अतः उन पर दृष्टिपात अपेक्षित 
है। 

वालक वय में वे पिता श्री साहिबलालजी के साथ संत दर्शन 
को जाया करते थे। इसलिये उनका यह कहना उचित ही था कि 
ये धर्म-संस्कार मुझे पैतृक विशासत से मिले हैं। पूज्य आचार्यश्री 
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श्रीलालजी म.सा. का उदयपुर में चातुमसि चल रहा था। कहते 
हैं, उस समय वहां सप्ताह-पन्द्रह दिनों में दयाव्रतों का आयोजन 
होता रहता था। उनके पिताजी ने भी दयावत्रत व्रत स्वीकार किया 
था। वालक स्वभावतः अनुकरणप्रिय होते हैं और बालवय के 
संस्कार ही स्थायी बनते हैं | बार-बार दया व संतों के प्रति धर्मानुराग 
से ही वे आगे बढ़ पाये थे, ऐसा वे कहते भी थे। आचार्यदेव की 
पारखी निगाहों ने वालक गणेश की भाग्य रेखा पढ़ ली और एक 
दिन व्याख्यान के पदचात उन्होंने श्री साहिबलाल से जिज्ञासा प्रकट 
कर ही दी। उन्होंने पूछा- 'यह बालक कौन ?' उत्तर मिला, 
'अन्नदाता। चह गणेश है।' निर्देश मिला, 'यदि यह बालक दीक्षा 
ले तो अन्तराद मत देना।' 


“यन्‌त॒वे भाजने लग्नः क्ंक्काबो नानयथा भवेत! 


अर्थात्‌ वालक में जो संस्कार बचपन में पड़ जाते हैं वे अमिट 
बन जाते हैं। संयोग की बात, भरा-पूरा परिवार प्लेग की चपेट 
में आ गया और वे अकेले रह गए। उन्हीं दिनों युगद्रष्टा, युगस्रष्टा, 
ज्योतिर्धर जवाहराचार्य, जब वे मुनि पद पर ही विराजमान थे, का 
चातुमासि, वहां (उदचपुर में) हुआ | संवत्सरी का दिन्न था, 
गणेशलालजी ने भी पौपध किया | उस दिन अनायास ही परिचय 
का प्रसंग बन जया। विचक्षण प्रतिभा के धनी आचार्यदेव ने कुछ 
प्रेरणा दी और णगणेशलालजी ने अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। 
चातुमसि पूर्ण होते ही माग्शीर्ष प्रतिपदा (एकम) को दीक्षा भी 
प्रदान कर दी गयी। प्रखर प्रतिभा के धनी दीक्षार्थी को शिष्यत्व 
के व्यामोह से नहीं किन्तु योग्यता व क्षमता के आधार पर ही 
दीक्षित किया गया था। ये ही मुनि जब युवाचार्य पद पर विराज 
रहे थे, कोटा में चातुर्मास चल रहा था, तब वर्तमान गुरुदेव (आचार्य 
ओर नानेश) वैरागी अवस्था में थे | प्रथम बार वे भी दर्शनार्थ उपस्थित 
छुए, पर यह क्या! वर्तमान आचार्यदेव ने अपने आपको वहीं खो 
(विलीन कर) दिया और दीक्षा लेने की भावना व्यक्त की । निर्लिप्ति 





साधक (आचार्य प्रवर) का स्पष्ट उत्तर था- भाई, संयम बच्चों 
का खेल नहीं है। प्रथम बार मेरे पास आये हो, भावुकता में कह 
तो रहे ही, आपने अभी देखा ही क्या है ? यह जीवन भर का सौदा 
होता है। पहले एक-दूसरे के स्वभाव को जान लो।' महापुरूषों 
की यही विशेषता होती कि वे छल-छद्म और सस्ती भावुकता से 
दूर ही रहते हैं। आचार्यदेव का व्यवहार ऐसा ही था। इस स्थिति 
को रूपक में ढाल कर कवियों ने इस प्रकार कहा है-- एक कन्या 
आज तक कुंआरी है। जिसे कन्या चाहती है वह वर उसे नहीं चाहता 
है और जो वर उसे वरना चाहता है उससे कन्या मुँह मोड़ लेती 
है। वह कन्या कोन है और वह वर कौन है, बताने की आवश्यकता 
नहीं । 

जिन आचार्यदेव की बात चल रही थी उनका तो नाम ही 
“गणेदश' था। 'गणस्थ ईशः' अर्थात्‌ एक गण का स्वामी (ईश) 
और यदि कहें कि 'गणानाम्‌ ईशः' अर्थात्‌ अनेक गणों के स्वामी 
तो भी गलत नहीं। सादड़ी सम्मेलन में जब बहुत-से सम्प्रदायों 
का विलीनीकरण हुआ था तब संघचघ-संचालन का समस्त 
उत्तरदायित्व गुरूदेव के हाथों में ही सौंपा गया था। यदि कहें कि 
“गणयो: ईशः अर्थात्‌ दो गण के स्वामी तो यह सम्बोधन भी सार्थक 
है क्‍योंकि बहुशुत श्रोसमरथमलजी म.सा. ने भी उस समय (उदयपुर 
भूपालपुरा) में अपना समर्पण (आचार्य श्रो गणेश का नेतृत्व स्वीकार 
किया था ) आचार्यदेव के प्रति ही दिया था। ऐसे आचार्यदेव श्री 
गणेशाचार्य के जीवन में यदि सजगता व कठोरता थी तो हृदय 
नवनीत से भी कोमल था। स्व. कविवर्य उपाध्याय श्री अमरमुनिजी 
म.सा. ने उन्हें बीकानेरी मिश्री से उपमित किया था जो खाने पर 
तो मिठास दे परन्तु यदि उसकी चोट लग जाये तो खून भी निकाल 
दे । आचार्यश्री को शैथिल्य स्वीकार नहीं था इसीलिये जब वे भ्रमण 
संघ के उपाचार्य थे तब यदि कोई साधक लेख लिखता था तो 
उस समय बनाई गयी समिति के द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने 
पर ही प्रकाशित किया जा सकता था, अन्यथा नहीं। आचार्यदेव 
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के ही एक शिष्य श्री आईदानजी म.सा. ने इस नियम का उल्लंघन 
कर अपना लेख स्वयं ही प्रेस में दे दिया और लेख का प्रकाशन 
हो गया। उस समय आचार्यदेव गीगोलाव में विराज रहे थे। 
आईदानजी म.सा. उपाध्याय मुनि श्री अमरचंदजी म.सा. के साथ 
कुचैरा में विराज रहे थे। लेख की बात आचार्यदेव तक पहुँची । 
चातुर्मास उपरांत मुनि पहुँचे तो आचार्यदेव ने उनसे स्पष्टीकरण 
मांगा । उन्होंने भी सही बात बता दी। आचायदेव ने कहा- तुम्हें 
प्राचश्चित (दंड) लेना होगा। उन्होंने कहा- आप मेरे गुरु हैं, यदि 
गुरु-शिष्य के नाते आप दंड दें तो मंजूर है पर यदि श्रमण संच 
के उपाचार्य के नाते आप दंड देंगे तो मैं दंड नहीं लूंगा। गुरुदेव 
ने कहा- मै अभी श्रमण संघ का उपाचार्य हूँ अत: उसी के नाते 
ही दंड देना चाहता हूँ। आज्ञा का उल्लंघन करने पर उनके साथ 
संबंध विच्छेद कर दिया गया। आचार्यदेव जानते थे कि शिष्य के 
नाते दण्ड देने पर सम्प्रदायवाद का फिरका परस्ती का पोषण होगा 
जबकि संघ की व्यवस्थाओं का पालन कठोरता से होना चाहिये । 
उस समय वे सुनियोजित साजिश का शिकार बन सकते थे क्योंकि 
विधान के अनुसार सारी शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित आदि एक ही 
आचार्य के अधीन थे और यदि अनुशासन स्थापित करने में वे 
शिथिलता बरतते तो सारा वातावरण उनके विरुछ हो जाता परन्तु 
अपनी सतर्कता, दृढ़ता एवं अनुशासनप्रियता के कारण वे अपने 
विरुद्ध रचे गये षड्चंत्र के शिकार नहीं हुए। उन्होंने यह स्थापित 
कर दिया कि शिष्य-मोह में व्यवस्था भंग नहीं की जा सकती, 
शिष्य चाहे रहे, चाहे चला जाये। 

उन्होंने जीवन के अंत तक कठोर साधना की। कहते हैं, उन्हें 
जो व्याधि थी उसमें एक हजार बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती 
थी पर उनका संयम अदुभुत था। चेहरा शांत- प्रशांत बना रहा, असह्य 
वेदना के कोई भी चिह्ठ उस पर उन्होंने प्रकट नहीं होने दिये। 
वैसी बीमारी वाला रोगी डॉक्टरी सिद्धान्तानुसार सामान्यतः छः 
माह से अधिक नहीं जी सकता परन्तु आचार्य श्री ढाई वर्ष के 
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लग्भग साधनारत रहे। डाक्टरों ने उस स्थिति को देख कर यहां 
तक कह दिया कि उन्होंने चिकित्सा शास्त्र के सिद्धान्तों तक को 
झुठला दिया था। डॉ. शूरवीरसिंहजी प्रतिदिन चेक- अप करने आते 
थे। आचार्यदेव ने उनसे कहा, 'आप रोज क्यों कष्ट करते हैं, आपके 
पास बहुत से काम हैं । डाक्टर साहब ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया- 
'आपके दर्शनार्थ इतने भक्‍त आते हैं तो क्या में नहीं आ सकता ?' 
सेवाभावी श्री सुन्दरलालजी लोढ़ा दर्शनार्थ आये, वर्तमान गुरुदेव 
ने उन्हें मांगलिक सुना दी । उनका स्थानान्तरण लीकानेर हो गया 
था और वे कार्यभार ग्रहण करने जा रहे थे। स्व. गुरूदेव ने सहज 
ही फरमाया कि एक-दो दिन में आ जायेंगे। वे भी विचारमग्न 
हो गए पर कुछ कहा नहीं | रवाना होकर जोधपुर पहुँचे ही थे कि 
स्टेशन पर ही तार मिला कि आपकी ड्यूटी तो उदयपुर में ही है, 
भूल से वह समाचार आपको दिया गया था। आपका स्थानांतरण 
नहीं हुआ है। 

आचार्यदेव का संथारा चल रहा था। वे पूर्ण सजग अवस्था 
में थे और वर्तमान गुरूदेव से बोल-बोल कर विधि करवा रहे थे। 
नवदीक्षित साधक की तरड्ठ विनम्र भावों से वर्तमान आचार्यदेव 
पाठ उच्चारण कर रहे थे। वर्तमान गुरूदेव सेवा में उपस्थित थे- 
कुछ सुनाने का प्रसंग चल रहा था। वे सिरहाने की ओर बैठे थे 
तभी उन्होंने देखा कि आचार्यदेव की आंखों से दिव्य प्रकाश निकल 
रहा था- वे उठकर चरणों की तरफ आ गए । एक अनुपम ज्योति 
उनकी आंखों से निकल रही थी। उन्होंने इस शरीर को कार के 
रूप में समझ लिया था। मन, वचन, काया रूपी चाबी जैसे उनके 
पास थी, जब जरूरत पड़े तो स्टार्ट कर लो नहीं तो रोक दो। देड़ 
भिन्नता का बोध ही आत्मज्ञान की उपलब्धि है। 

एक नेताजी दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे। चूमने-फिरने के आदी 
थे और डाक्टर ने तीन माह के आराम का निर्देश दे दिया था। 
बेड रेस्ट में थे, मित्र आये तो वे फूट-फूट कर रोने लगे। मित्रों 
ने पूछा- क्‍या तकलीफ ज्यादा है ? उत्तर मिला- नहीं, मुझे बीमारी 
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की चिंता नहीं है पर तीन माह में तो वैसे ही मर गया। मित्र ने 
पूछा- तुम्हें दर्द कहाँ है? कहने लगे- पूरे पैर में। मित्र ने फिर 
पूछा- तुम्हें यथार्थ में पीड़ा कहां हो रही है ? उन्होंने ध्यान केन्द्रित 
किया फिर इशारा किया कि पूरे पैर में नहीं, मात्र अमुक भाग 
में पीड़ा है। कहा गया- नहीं, ध्यान को और केन्द्रित करो। उत्तर 
मिला- हाँ, मुझे छः इंच के भाग में पीड़ा हो रही है। कहा गया- 
अभी भी ध्यान में अपूर्णता है। अरे हाँ ! पीड़ा तो मात्र राई जितने 
भाग में है। कहा गया- ध्यान को और केन्द्रित करो। बोले- मुझे 
तो पीड़ा हो ही नहीं रही है। विचार करें, यह स्थिति क्‍या थी ? 
वस्तुतः व्यक्ति जब आत्मा में स्थित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति 
बन जाती है। पीड़ा का जब मन और वाणी से फैलाव किया जाता 
है तो पीड़ा महसूस होती है। देह और आत्मा की भिन्‍नता को महसूस 
किया जाय तो पीड़ा नहीं होती। 

आचार्य भगवन ने अपने रोग के संबंध में ऐसा ही महसूस 
किया था तभी तो वह दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जीवन का 
सूत्र है- जहां अंतो तहा वाहिं' प्रभु के चरणों में यह आचरित हो 
गया | आज व्यक्ति कहता है, आचरण हो नहीं सकता, पंचम काल 
है, पर प्रभ्नु का शासन इक्‍कीस हजार वर्ष तक चलेगा। अठारह 
हजार वर्ष बाद मात्र चार अध्ययन दशवैकालिक के पढ़कर यदि 
कोई एक भवावतारी बन सकता है तो हमें तो विपुल ज्ञान- भण्डार 
उपलब्ध है। हम पुरुषार्थी बनें। महापुरुषों के आदर्श को दृष्टि- 
पथ में रखकर आचरण करें तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। 
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चरम तीर्थंश प्रभु महावीर ने संसार के समस्त जीवों की रक्षा- 
रूप दया के लिये जिस द्वादशांगी दिव्य देशना का दान दिया उसमें 
आचारांग सर्वप्रथम है। आचार के महत्त्व को प्रतिपादित करने 
वाली इस देशना का ही एक सूत्र है "आयत चक्‍्खू लोग विपस्सी 
अर्थात्‌ लम्बी (दीर्च) आंखों से लोक को देखो | आंख को लम्बा 
कैसे किया जाय १ आंख तो जितनी है उतनी ही रहेगी | यह बात 
अलग है कि आज के युग में ऑपरेशन आदि के द्वारा उसके आकार 
में कुछ दीर्चता उत्पन्न कर दी जाय या दूरबीन आदि के माध्यम 
से अधिक दूरी तक देखने की क्षमता उसे प्रदान कर दी जाये परन्तु 
डतने मात्र से लोक को अधिक स्पष्टता से देखने की बात सिछ 
नहीं होगी। देखने की इस विशिष्टता के संबंध में आनन्दयनजी 
ने अपनी काव्य पंक्तियों में कहा है- 

जेणे नयण कबी माब॒ग जो वियेबे नयणा तेदिव्य विदयाव। 

चरम अथति इन चर्म चक्षुओं से संसार को देखता हुआ मैं 
भूल गया हूँ कि मुझे क्या देखना चाहिए । प्रभो, आपने जिस एकान्त 
सुख की अवस्था उपलब्ध कर ली, वह मुझे प्राप्त नहीं है। इस 
एकान्त सुख को प्रदान करने की बात का ही संबंध उस बड़ी आंख 
या ज्ञान से है जिसकी प्राप्ति अथवा उपलब्धि ही मुमुल्षु का उद्देश्य 
होना चाहिये। शास्त्रकारों ने कहा है- 

'एगंत सोक्खं समुवेई मोक्‍्खं' अर्थात्‌ एकान्त सुख मोक्ष में 
ही प्राप्त होगा। इस कार्य के लिए सम्यक्‌ पुरूषार्थ भी आवश्यक 
होगा। इस चरम (चर्म) अर्थात्‌ चमड़े की आँखों से कोई अपने 
आपको सही रूप में नहीं देख पाया है। उस 'चरम' शब्द का यह 
* फलितार्थ भी हो सकता है-- चरम नयन याने अंतिम (। ६७) नयन, 
जिसे हम केवलज्ञान कह सकते हैं। पन्नवणा सूत्र में श्रुत को भी 
चक्षु कहा गया है। ऐसा इसीलिये है क्योंकि श्रुत अर्थात्‌ आगम 
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भीतरी साधना में गति कराते हैं जबकि बाहर की आंखें केवल 
सांसारिक क्रियाओं तक ही सीमित रहती हैं। साधुओं के लिये 
भी इसीलिये '"आगम चक्षु विशेषण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि 
आगमिक ज्ञान के सहारे अंतर साधना की दिशा में प्रवृत्त होते 
हैं। मतिज्ञान को छोड़कर ज्ञान के शेष चार प्रकारों को चक्षु की 
संज्ञा दी गई है। मतिज्ञान से नहीं देखा जाता। आचार्य धर्मचोष 
श्रुतज्ञान में प्रवीण थे। श्रुतज्ञान से भी बहुत दूर तक की स्थिति 
का परिज्ञान हो सकता है | ज्ञाता सूत्र में उल्लेख आता है- धर्मरूचि 
अणगार जब कडुचे तुम्बे का आहार लेकर गुरू चरणों में उपस्थित 
हुए तब गुरू की दृष्टि ने आहार का निरीक्षण किया और निर्देश 
दे दिया कि इसे प्रासुक स्थान में परठ दो, विसर्जित कर दो। धर्मरूचि 
अणगार ने परठने में अयतना- जीव-हिंसा होती देखकर सर्वथा 
निर्दोषि स्थान स्वयं के उदर को मान कर उसी में पहुंचा दिया और 
काल-कवलित हो गए। जब बहुत विलम्ब हो गया और वे लौटे 
नहीं तब सन्त वर्ण ने गुरुदेव से आज्ञा ली और उनकी खोज में 
निकल पड़े। काफी खोज के बाद उन्हें धर्मरूचि अणगार की मृत 
देह नजर आई। भण्डोपकरण ग्रहण कर वे गुरू चरणों में पहुँचे 
और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की- 'भंते धर्मरूचि अणगार काल 
धर्म को प्राप्त कर कहाँ गये ?' गुरूदेव नै, जिन्होंने निर्मल श्रुतज्ञान 
रूप चक्षु से सत्य जान लिया था, कहने लगे- 'धर्मरूचि अणगार 
ने समभावपूर्वक कष्ट सहन किया, संथारेपूर्वक शरीर का त्याग 
किया और अनुत्तर विमान से वे देवत्व पर्याय को प्राप्त हुए हैं।' 
इस प्रकार श्रुतज्ञान रूप चक्षु से भी देखा जा सकता है। इसी तरह 
अवधि ज्ञान, मन:पर्यण ज्ञान व केवल ज्ञान से भी जाना जा सकता है। 

एक और दृष्टांत लें | गुरुकुल में एक क्षत्रिय कुमार ज़ानर्जन 
कर रहा था। अध्ययन पूर्ण होने पर वह गुरू चरणों में उपस्थित 
छहुआ। वनन्‍्दन करने के पश्चात उसने निवेदन किया- 'गुरूदेव ! 
अब जाना चाहता हूँ, अतः आपसे अपनी शैक्षणिक योग्यताओं 
का प्रमाणपत्र चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैंने 
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अच्छे अंकों से परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं। गुरू ने कहा- 'वत्स अभी 
तुम्हारा अध्ययन अपूर्ण है। प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता।' 
सुनकर क्षत्रिय कुमार कुछ आवेश में आ गया, बोला- गुरूदेव ! 
मैंने तो सभी विषयों में प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की है।' 
उसने युछ-विद्या में विशेष निपुणता प्राप्त की थी अतः कहने 
लगा----'यदि आप मुझे युद्ध विद्या में पराजित कर दे तो मैं मान 
लूंगा कि मेरी शिक्षा अधूरी है। गुरू ने कहा- 'वत्स मेरी बात 


पर विश्वास करो, नहीं तो तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है । गुरूदेव 


ने लुहार को बुलाया व आदेश दिया- 'मुझे 20 हाथ लम्बी म्यान 
बना दो | शिष्य ने सुना और उसने भी 30 हाथ लम्बी तलवार 
का आदेझ दे दिया। युदछ प्रारम्भ हुआ। गुरू की 20 हाथ लम्बी 
म्यान में मात्र 2 हाथ लम्बी तलवार ही थी । गुरूदेव ने कहा- 'वत्स! 
तुम्हें प्रथम वार का अवसर प्रदान किया जाता है किन्तु शर्त यह 
है कि में 5 तक गिनती गिनूं उस बीच तुम प्रहार कर सकते हो। 
उसके बाद बारी मेरी होगी। शिष्य तो मौका पाकर प्रसन्‍न था 
पर यह क्या! 30 हाथ लम्बी तलवार इतनी जल्द कैसे निकलती। 
5 की गिनती तक तो 2/4 हाथ भी न निकल पाई। गुरू ने झट 
अपनी 2 हाथ लम्बी तलवार शिष्य के सीने पर रख दी। वत्स! 
अध्ययन पूर्ण हो गया या डेष है ? पढ़ना अलग बात है और उसका 
मनन कर ज्ञान का उपयोग कर पाना अलग बात है। यह है अंतर 
चक्षु का एक रूप। 

शास्त्रों में उत्सर्ण मार्ग और अपवाद मार्ग का कथन हुआ 
है। इनमें विधि-निषेध मार्ग के स्वरूप को जानकर यदि आचार 
पथ पर आगे बढ़ा जाय तो सफलता हस्तगत्त हो सकती है। धर्म 
साधना के लिए भी धर्मस्थान के प्रवेश हेतु उववाई सूत्र में प्रभु 
ने 5 अभिगणम बताये हैं। 'आयत चक्‍्खू हम कैसे बनें ? हम पढ़ 
तो लेते हैं लेकिन उसका रस अपने भीतर कितना उतार पाते हैं 
यह मुख्य बात है। ज्ञान का व्यावहारिक आचरण होने पर ही वह 
सार्थकता प्राप्त करता है । आगम सूत्रों पर हमारी अनुप्रेक्षा न हो, 
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हम इसके हार्द को न समझें, तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्रथम 
अभिगम है- . सचित्त का त्याग- इसके पीछे भी बहुत बड़ा 
मनोविज्ञान छुपा हुआ है। सचित्त अर्थात्‌ चित्त सहित, सजीव । तो 
क्या हम अपने साथ भाई को नहीं लायें? नहीं, इसका तात्पर्य 
है जो अन्यक्त कोमल चेतना वाले प्राणी हैं, उन्हें लाने की मनाही 
है। हमारी जरा-सी असावधानी से इनके प्राण पँख्ेेरू उड़ सकते 
हैं। वे जीव भी सुख चाहते हैं और हमारे भीतर यदि इनके प्रति 
अनुकम्पा होगी तो हम इनका अपलाप नहीं करेंगे | यदि तुम इनके 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं करोगे, रक्षा में तत्पर नहीं बनोगे तो 
तुम्हारी सम्यक्त्व की भावना कैसे सुरक्षित रहेगी ? 'सव्व भूयप्प 
भूयस्स' का सूत्र यदि तुम्हारे भीतर क्रिया कर रहा है तो ही उन 
जीवों के प्रति तुम्हारी हमदर्दी होगी | साथ ही, जहाँ से तुमने उसका 
त्याग किया, वहीं से तुम लक्ष्च- भ्रष्ट हो जाओगे। धर्म साधना के 
लिए जाते समय सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव बनने से हमारा 
मन वहीं से साधनारत हो जायेगा। 

दूसरा अभिगम है- 'अचित्त का विवेक । शास्त्रकारों ने बताया 
है कि जब राजा-महाराजा प्रभु के समवसरण में जाते थे तो 
समवसरण के नजदीक पहुँचते ही अपने वाहन आदि का त्याग 
कर देते थे जिससे श्रमण निर्ग्रन्थों के सम्मुख अह्ं का पोषण नहीं 
होने पाए। यदि उन्हें देखकर वाहन आदि अहं पोषक साधन नहीं 
छोड़े गये तो तीर्थकर देवों की आश्ञातना का प्रसंग बन जायेगा। 
इसलिए आगे पैदल चलकर अपना स्थान ग्रहण किया जाता था। 
स्थान भी सभी का नियत होता था। देव के स्थान पर देव, 
अवधिज्ञानी के स्थान पर अवधिज्ञानी तथा मनःपर्यवज्ञानी के स्थान 
पर मनःपर्ववज्ञानी ही बैठते थे । उनकी जगह दूसरा कोर्ड नहीं बैठता 
था। 

यदि मनुष्य में अहंकार भाव आ जाये तो साधना में उसका 
मन नहीं लगेगा। मन में यदि आप किसी व्यक्ति से युद्ध कर 





रहे हैं अथवा मन किसी अन्य विपय में लिप्त हे तो सामायिक्र 
में मन कैसे लगेगा ? प्रसन्नचन्द्र राजऋषि के दृष्टांत पर विचार 
करें| वे ध्यानस्थ थे। श्रेणिक राजा के व्यक्तियों के गब्द प्रसन्नचचंद्र 
के कान में पड़े- मंत्रीगण, उनके पुत्र को क्रितना कप्ट दे रहे हैं? 
राजर्षि के भीतर ढंद्ग शुरू हुआ और भावों से वहीं खड़े- स्त्रड़े ध्यानस्थ 
अवस्था में भावों से ही मंत्रीगण से युद्ध प्रांरभ कर दिया। तृणीर 
के सभी तीर भाव-युछ्ध करते-करते समाप्त हो गए। कथा लम्बी 
है। राजा श्रेणिक प्रभु महावीर के समवसरण में पहुँच कर ध्यानस्थ 
मुनि के बारे में पूछते हैं। तव भगवान ने फरमाया- प्रसन्नचन्तद्र 
राजर्षि अभी काल धर्म को प्राप्त हों तो सातवीं नरक में जाएं क्‍योंकि 
शरीर साधना में होते हुए भी मनन साधना से विचलित हो थगया 
है। अंतर में छंद्ग मच गया, यह वात अलण हे कि भावना बदली 
और केवलज्ञान प्रकट हो गया। धर्म क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्ति 
एक भावना से नहीं आते हैं। दूकान में तो उनके जाप का जूता 
मिले या नहीं पर धर्मस्थान में तो मिल ही सकता है। दुकान में 
तो पूरी तरह फिट देखा जाता है परन्तु यहाँ पर तो थोड़ा ढीला 
हो तो भी चलता है (व्यंग)। यदि अचित्त का विवेक है तो मन 
डोलायमान नहीं होगा | यदि विवेक नहीं रखा गया तो मन साधना 
से जुड़ नहीं पायेगा। यदि अंतर में द्वंद्ध मचा रहेगा तो फिर स्थिरता 
कैसे सध पायेगी १ 

श्रावकजी धर्मस्थान में सामायिक करने आये, अपना कण्ठा 
उतारकर रख दिया और कोई अन्य भाई उसे उठा ले गया। देखिये, 
दोनों के मन की स्थिति कैसी थी ? कण्ठा चला गया तो भी मन 
सामायिक से नहीं डोला | उस श्रावक का तो मन नहीं डोला किन्तु 
उसका कण्ठा तो दूर, आज यदि जूता-चप्पल भी कोई पहन ले 
और सामायिक में देख लें ती मन उचट जायेगा, शायद उसी समय 
उससे जूता-चप्पल खुलवा लेंगे। यह अचित्त का विवेक नहीं होने 
से मन का विचलन है। 
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धर्म क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह से धार्मिक 
होना चाहिये। कभी-कभी भार्ड पूछते हैं- सेल वाली घड़ी से क्या 
हानि है? व्यक्ति प्रइुन करते हैं कि सेल वाली घड़ी तो एक जगह 
(स्थान) पर टंगी रहती है। उनको समझना चाहिए कि जब 
चर्मस्थान में सचित्त पदार्थ ही नहीं ले जाना है तो सेल की घड़ी 
को धर्मस्थान में रखने का प्रसंग ही कहाँ रह जाता है क्योंकि 
उससे तो निरन्तर हिंसा होती रहती है, उसकी अनुमोदना में सहभागी 
कैसे बनेंगे ? जहां तेऊकाय के जीवों की निरन्तर विराधना होती 
है वहाँ आपका मन कैसे स्थिर रह सकता है? 

आचार्यदेव (नानेश) का घाटकोपर चातुर्मास था। चातुर्मास 
के पहले ही विद्युत विषयक सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी। 
सभी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी | व्यवस्थापकों ने पर्युषणों 
में निवेदन किया 'भगवन्‌! सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में उपस्थिति 
पाँच हजार के लगभग हो सकती है, वहां प्रतिक्रमण कैसे होगा ? 
हमारी तो इतनी तेज आवाज होगी नहीं फिर ऊपर से उपवास अलग 
रहेगा। माइक का प्रयोग नहीं हुआ तो संभालना मुश्किल हो 
जायेगा ।' आचार्य भगवन्‌ ने कहा- “व्याख्यान की स्थिति में मैंने 
अलग-अलग व्यवस्था कर दी। अनैक भाई-बहनें हैं, वैरागी- 
वैरानिनें हैं- अलग-अलग स्थान पर प्रतिक्रमण कराया जा सकता 
है, तकलीफ की कोई बात नहीं है । प्रतिक्रमण करने के लिए आज्ञा 
लेनी होती है और माइक पर प्रतिक्रमण करने के लिए मैं आज्ञा 
दूंगा नहीं, फिर आप किसकी आज्ञा से प्रतिक्रमण करेंगे ? आप 
प्रतिक्रमण में 'खामेमि सब्वे जीवा' का पाठ उच्चरित करेंगे और 
दूसरी ओर असंख्य तेऊककाय के जीवों का विनाश करेंगे। कैसे 
होगा खामेमि सव्वे जीवा ? यदि हमने अपनी आत्मा के तुल्य अन्य 
को नहीं समझा तो कैसे हमारा मन धार्मिक अनुष्ठान में, सामायिक 
में लगेगा ? काफी प्रयत्नों के पश्चात्‌ अन्ततः उन्होंने बिना मार्डक 
के प्रतिक्रमण करना स्वीकार किया | संवत्सरी प्रतिक्रमण के बाद 
वे कहने लगे कि इस बार हमें प्रतिक्रमण में अपूर्व आनंद आया | 





अब हमने संघ में यह नियम बनाने का विचार कर लिया है कि 
प्रतिक्रमण में मॉइक का प्रयोग नहीं किया जायेगा । तीसरा अभिगम 
उत्तरासन धारण करना है। वायुकाय के जीवीं की विराधना न हो 
इसलिए उत्तरासन धारण की बात आयी। हमारे मुँह से निकली 
हुयी उष्ण गतिशील वायु से वायु काय के जीवों की तो विराधना 
संभवित है, कभी-कभी त्रस जीवों की भी हिंसा हो सकती है। 


खुले मुंह बोलने वाला जो भाषा बोलता है, भगवती सूत्र मैं 
उसे सावद्य भाषा कहा गया है। हमने तीन करण तीन योग से 
हिंसा का त्याग किया है। आप खुले मुँह बोलते हैं और हम आपसे 
बात करें तो हमें भी अनुमोदना लगती है। अतः यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि हिंसा या विराधना नहीं हो | वक्‍ता जब ऊँचे स्वर 
में बोलता है तब उसके मुँह से थूक के छींटे या कण भी उछलते 
हैं जो सामने वाले पर गिर सकते हैं। इस प्रकार थूक डालना उसका 
तिरस्कार करना होता है जो मानसिक अथवा भावात्मक हिंसा 
का ही एक रूप है। ऐसी स्थिति बने ही नहीं, इसके लिये ही उत्तरासन 
की व्यवस्था की गयी है । अध्यात्म क्षेत्र में जब साधना की अभिलाषा 
से प्रवेश हो रहा हो, तब धर्मस्थान में प्रवेश से पूर्व ही किसी भी 
रूप में, किसी के प्रति भी अपमान की भावना त्याग दी जाये 
यह आवश्यक है। अपने आराध्य के सम्मुख तो किसी भी रूप 
में इस प्रकार से अपमान अथवा अश्ििष्टता करने की संभावना 
ही न रहे, इस कारण उत्तरासन धारण करने का विधान किया 
जया है। 

धर्मस्थान में प्रवेश के साथ ही आराध्य के दर्शन की स्थिति 
बनती है और उनके दृष्टिगत होते ही उन्हें वन्दन करना आराधक 
का प्रथम कर्तव्य हो जाता है। वंदन की इस क्रिया से ही चौथे 
और पाँचवें अभिगम का संबंध है | सामाजिक क्षेत्र में जिस क्रिया 
क्छो प्रणाम या नमस्कार कहते हैं, आध्यात्मिक एवं धार्मिक क्षेत्र 
में उसे ही चंदन कहते हैं| भारतीय संस्कृति में वंदन अथवा 'नमन' 
का विद्येष महत्त्व है। प्रणाम, नमस्कार, चरणस्पर्श आदि वंदन 
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के ही प्रकार हैं। नमस्कार क्रिया में दोनों हाथ जोड़ दिये जाते 
हैं जबकि प्रणाम में कुछ झुकने की प्रक्रिया के साथ दण्डवत भूमि 
का स्पर्श अथवा चरण- स्पर्श भी हो सकता है। चरण-स्पर्श अपने 
आप में नमन की एक अति विशिष्ट क्रिया है। वंदन में, जो श्रद्धापूर्ण 
नमन का उत्कृष्टतर रूप है, शरीर के पाँचों अंग झुकते हैं। वंदन 
के इस अभिगम पर किंचित विस्तार से विचार अपेक्षित है। 

चौथा अभिगम है दृष्टि-वंदन और पाँचवा अभिगम है मन, 
वचन और काया से एकाग्रतापूर्वक पर्युपासना करना। व्यवहार 
में इसे विधियुक्त वंदन या सविधि वंदन बोल देते हैं। महापुरूष 
अथवा आराध्य के दृष्टिगत होते ही अथवा जैसे ही वे नजर आयें, 
उन्हें दृष्टि-वंदन करें। दृष्टि-वंदन से अभिप्राय यह है कि गुरू पर 
दृष्टि पड़ते ही हमारा मस्तक और नेत्र झुक जायें और इस भाव 
की अभिव्यक्ति हो कि आप गुरू चरणों से कुछ पाने की पात्रता 
अर्जित कर रहे हैं। कुएँ से पानी निकालने के लिए जब हम बाल्टी 
कुएँ में उतारते हैं तब यदि वह बाल्टी सीधी की सीधी पानी पर 
टिक जाए तो क्‍या उसमें पानी भर पाएगा ? नहीं, पानी भरने के 
लिए उसे झुकाना पड़ेगा। जैसे-जैसे बाल्टी झुकाते हैं वह भरती 
जाती है। इसी प्रकार दृष्टि-वंदन की बात है। गुरु के चरणों में 
नमन करने से हमारे जीवनरूपी पात्र में ज्ञान-नीर का प्रादुभाव 
होता है। यह गुरू कृपा की पात्रता अर्जित करने का उपाय है। 
वंदन द्वारा ज्ञानदाता के प्रति सम्मान व्यक्त करना, विनय करना 
अनिवार्य है। वह महापुरुष जो भी उद्बोधन देगा उससे हमारे भीतर 
की सुप्त चेतना जाग्रत होगी। यहाँ झुकना शब्द भी महत्त्वपूर्ण 
है, झुकाना से यह भिन्‍न है। झुकाना परवशतापूर्वक होता है जबकि 
स्वयं झुक जाना श्रद्धाभाव का प्रकटीकरण होता है और पात्रता 
के अर्जन की अभीष्सा का प्रमाण भी। 

पाँचवाँ अभिगम है विधिपूर्वक वंदन करना अर्थात्‌ मन, वचन 
और काया की एकाग्रतापूर्वक गुरू की पर्युपासना करना | वंदन 
करने से नीच गोत्र का बंधन नष्ट होता है और उच्च गोत्र-बंध होता है। 
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आप नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हैं। 'एसो पंच 
णमोकक्‍्कारो, सब्व पावप्पणासणो' शब्दार्थ तो आप जानते हैं किन्तु 
भावों से भी आपका परिचय होना आवश्यक है, नमन विधि को 
जानना भी आवश्यक है। इन पांच पदों को नमस्कार करने से 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने नमस्कार तो किया है परन्तु विधि 
सहित नहीं किया, वंदना की विधि पूरी नहीं की। तो लाभ कैसे 
मिलेगा एक अन्य सम्प्रदाय के सज्जन मिले तो उन्होंने कहा कि 
आपके वहां जितने व्यक्ति हैं, उतने ही वंदन के तरीके हैं। इसमें 
विधि कौन-सी है, यह समझ में नहीं आती। दस व्यक्ति आते 
हैं और दस प्रकार से वंदन करते हैं तब विधि से अनजान व्यक्ति 
किसे सही वंदन माने और किस विधि से वंदन करे ? परन्तु यदि 
सावधानीपूर्वक निरीक्षण करे तो हमारी विधि-युक्‍त क्रियाओं से 
आगन्तुक सहज ही विधि सीख सकता है। वंदन के लिए मन, 
वचन, काया की एकाग्रता अपेक्षित है। मन, वचन तो कुछ सूक्ष्म 
है पर हमारी काया स्थूल है। जिस समय वंदन किया जाता है 
उस समय वंदन करते हुए हमारे पांचों अंग और हमारे शरीर की 
सभी चौदह सन्धियाँ नीचे नमनी चाहिए। एक वैज्ञानिक खोज 
के अनुसार इस क्रिया में हमारे भीतर के 72000 जोड़ (संधियां) 
भी काया के साथ झुके। उनके साथ मन और वचन का 
संयुक्तीकरण भी होना चाहिए। वस्तुतः मन, वचन और काया 
के संयुक्तीकरण के साथ एक बार भी वंदन किया जाये तो वह 
पायषों का नाश करने वाला होता है। 

एक साधु पहले दीक्षित हो गया और एक अन्य साधु बाद 
में दीक्षित होता है। यदि बाद में दीक्षित होने वाला साधु अधिक 
विद्वान हो जाये और वह सोचे कि मैं अधिक विद्वान ही गया हूँ 
तो अब बड़े अर्थात्‌ पूर्व दीक्षित साधु को वंदन कैसे करूं तो यह 
मन का शल्य कहलाता है। बाहुबली का उदाहरण लें। वे मन में 
चिक्तित थे कि में भाड़यों को वंदन कैसे करूं ? इसी ऊहापोह 
के चलते उनका केवलज्ञान रूका छुआ था। भगवान ऋषभदेव ने 
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ब्राह्ी और सुन्दरी दोनों बहनों को उन्हें प्रतिबोध देने भेजा । उन्होंने 
सम्बोधित करते हुए कहा- 


“वीबा महावा गज थकी उतबो।! 


बहनों के ये शब्द सुनकर बाहुबलीजी का मन नमा और वंदनार्थ 
एक कदम बढ़ाते ही उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। 

वंदन के पीछे बहुत रहस्य छिपा हुआ है। वंदन से हमारे भीतर 
ऊर्जा पैदा होती है। शास्त्रों में, कथा भाग में तो यहां तक बताया 
जया है कि गुरू के रहते हुए यदि शिष्य को केवलज्ञान हो गया 
तो भी उसने वंदन व्यवहार बंद नहीं किया। गुरू को यदि ज्ञात 
हो जाये तो वे वंदन करने नहीं दें परन्तु ज्ञात नहीं होने तक शिष्य 
वंदन करना बंद नहीं करते हैं। वंदन करने से आध्यात्मिकता की 
किरणें शरीर में प्रवेश कर भीतर ऊर्जा पैदा कर देती हैं। 


चरण-स्पर्श की भी विधि है लेकिन सामान्यतः उसका समुचित 
ज्ञान अथवा उसकी विधि का परिज्ञान हमें नहीं होता । प्रतिक्रमण 
में 'इच्छामि खरमासमणो' का पाठ बोलते हैं। इच्छामि खमासमणो 
सूत्र के माध्यम से साधक बोलता है, निवेदन करता है कि भषंते! 
'अहोकायं कायसंफासं खमणिज्जो भे किलामो' अर्थात मेरे ऊर्ध्व 
भाग के आपके अधोभाग अर्थात्‌ चरण को स्पर्श करने से आपको 
कष्ट हुआ हो-- आपको क्लेश पहुँचा हो तो क्षमा चाहता हूँ। मन, 
वचन और काया की एकाकारता से हम जिन्हें वंदन करते हैं उन्हें 
तिखुत्तो के पाठ से भी वंदन करते हैं | तिक्खुत्तो के पाठ में आगे उनके 
गुणों का वर्णन किया गया है- सकक्‍कारेमि, सम्माणेमि... आदि। 
इस प्रकार काया के साथ उस विधि को साधने का प्रयास किया 
गया है। यह नहीं कि गुरू यहां पर विराज रहे हैं और हम दूर 
से ही वंदन करते रहें । मन स्थिर बने, वचन से गुणानुवाद हो 
और काया से झुककर या काया को झुकाकर वंदन करें | न अधिक 
दूर और न अधिक पास से वंदन करें। गुरू का साढ़े तीन हाथ 
का अवग्जह होता है। उस साढ़े तीन हाथ के क्षेत्र में, बिना आज्ञा 
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के प्रवेश करना वर्जित है। उसका भी कारण यह बताया गया है 
कि हमें पता नहीं होता कि किस समय गुरु किस भाव से विराजमान 
हैं-- उनकी कब क्या साधना चल रही होती है । लगभग साढ़े तीन 
हाथ का क्षेत्र गुरू का अपना माण्डला है अतः उसमें प्रवेश से पूर्व 
गुरु की अनुमति लेनी चाहिए। बिना आज्ञा के उस माप्डले में 
प्रवेश नहीं करना चाहिए जिससे गुरू की साधना- आराधना में हमसे 
कोर्ड व्यवधान उत्पन्न न हो। 


इसका अच्छा उठाहरण गुजरात में आ. भगवन्‌ (श्री नानेश) 
के विचरण के समय देखा गया। जी लोग जानते थे, वे गुजराती 
बोलते थे तमारे साता छे, हूँ वंदन करवा इच्छु छूं' अर्थात्‌ आपके 
साता है- मैं वंदन करना चाहता हूँ। ऐसे में आप कैसा विचार 
करेंगे ? अर्थात यदि आपके साता हो तो में वंदन करना चाहता 
हूँ। हम कई बार उनके गोचरी करते अथवा पानी आदि के लिए 
जाते समय अवसर की अवष्ठेलना कर जाते हैं तब यद्यपि अवह्ठेलना 
के भाव नहीं होते हैं पर विधि का ज्ञान नहीं होने से वैसी स्थिति 
बन जाती है। गुरू किसी आवश्यक कार्य में लगे हों या आवश्यक 
कार्य से जा रहे हैं तो वे रूकेंगे नहीं और हमें विचार आयेगा कि 
गुरुजी ने वंदन स्वीकार नहीं किया | यद्यपि हम गुरू पद की महत्ता 
को जान रहे होते हैं, उसके प्रति हमारी दृढ़ आस्था भी होती है, 
फिर भी कभी-कभी ऐसी परिस्थिति में मन में अन्यथा विचार 
आ जाते हैं। ऐसा न हो, इसके लिए विधि की जानकारी आवश्यक है। 

विधिपूर्वक जब गुरु के माण्डले/अव्ग्रह में प्रवेश करने के 
लिए संकेत मिल जाता है तब वंदनपूर्वक चरण-स्पर्श किया जाता 
है। चरण-स्पर्श भी दो तरह से किया जाता है। एक तो हाथ से 
और दूसरा मस्तक से | ड्स संबंध में यह माना जाता है कि हम 
गुरू के दाहिने पेर का स्पर्श दाहिने हाथ से करें और बाएं पैर का 
स्पर्श वाएं हाथ से करें। ऐसा करने पर ही उनकी शक्ति का प्रवाह 
हमारे भीतर हो पाएचगा। बहनें विवाह आदि प्रसंगों पर पीठी चढ़ाते 
समय हाथ पर हाथ रखकर, परस्पर विपरीत दिया में हाथ रखकर 
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अर्थात्‌ हाथों का क्रॉस « बनाकर पीठी चढ़ाती हैं। यह ऐसे ही 
नहीं किया जाता, इसके पीछे भी तर्क है। उस प्रकार विचारों का, 
शक्ति का प्रवाह बनता है। प्रयोजन चाहे कुछ भी हो, पर जो जिस 
दिशा का अंग है उसी दिश्ञा के अंग से स्पर्श होने पर वह प्रवाह 
बनता है जो विचारों एवं शक्ति को प्रभावित करता है। 


चरण-स्पर्श यदि ललाट लगाकर करना है तो ललाट के किस 
भाग का चरणों से स्पर्श किया जाये, इसका भी विधान है | विधान 
यह है कि ललाट के तीसरे नेत्र के स्थान आज्ञाचक्र अर्थात्‌ भूकुटी 
के मध्य भाग को अंगूठे से स्पर्श कराया जाये, इससे हमारा 
आज्ञाचक्र जादग्मत होता है। तीसरे नेत्र का यह स्थान, हमें ज्ञात 
है तिलक का स्थान होता है। तिलक लगाने से पहले अंगुली से 
टीकी लगाने का भी अर्थ है। टीकी लगाकर तिलक करने का 
तात्पर्य आज्ञाचक्र को जाग्रत करना है। उसे जगाया जाता है । चरण- 
स्पर्श करते समय अंगूठे के नाखून के नीचे के अग्रभाग से मस्तक 
को स्पर्श कराया जाता है जिससे हमारा आज्ञाचक्र जाग्रत होता 
है। अंगूठे में मस्तक के सभी केन्द्रों की चाबी होती है- एक्यूप्रेशर 
पछति में यह बात बतायी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है 
जिससे गुरू के मस्तिष्क की शक्ति हमारे आज्ञाचक्र में प्रवेश कर 
जाये। शास्त्र में भी कहा णया है- 


णच्चा णमइ मेहावी, लोए कित्ती के जायए।। 
ह॒वड किच्बाण क्ब॒र्ण, भूयाणं जगई जहा।। 


विनय को स्वरूप जाकार वंदन के स्वरूप को जानकर, 
समझकर जो वंदन करता है वह मेधावी बन. कर लोक में कीर्ति 
अर्जित करता है और स्वयं गुणों का आगार बन जाता है। यदि वंदन 
की सही शैली अपना ली जाती है और साधना में अपने आप को 
झुका लिया जाता है तो आध्यात्मिकता की ज्योति जगमगा उठती है 
और गुरू की कृपा भी सहज उपलब्ध हो जाती है- गुरू प्रसन्न 
हो जाता है। 





'पुझजजा जस्स पसीयंति गुरू के प्रसन्न होने का तात्पर्य क्या 
हे तथा उससे क्‍या लाभ होता है, यह निम्न दृष्टांत से स्पष्ट हो 
जाता है। एक नट अत्यंत कला-निपुण था। वह मंच पर अपनी 
वक्ॉला दिस्तव्राता और वाहवाही लूटता था। नट नंगी तलवार को ऊपर 
आकाओण में उछालकर उसे मजाक के अद्यभाग पर नीक के सहारे 
न्त्रद्दी कर लेता था। बारह वर्षो से निरन्तर वह यह खेल दिखा 
सहा था। उसका करतव देखकर सभी आड्चर्यचकित होकर उसकी 
प्रशंसा करते थे। एक बार एक वृद्ध पुरूप ने कहा- धन्य है इसका 
गुर जिसने डसे यह विद्या सिख्रार्ड। नट को बात जंची नहीं | यह 
सुगते ही वह चोंका कि मेरा नाम तो लिया नहीं और गुरू का 
ग़ाम लिया | ऋरण्तव तो सारा में दिखाता हूँ और ये गुरु के गुणगान 
कार रहे हैं। आश्थ्रिर उससे नहीं रहा गया और उसने जिज्ञासा प्रकट 
कार दी- 'णगुरू का नाम क्यों? प्रयास तो में कर रहा हूँ। प्राणों 
बे बाजी लग्गाकर स्थ्रेल मेने दिखाया पर आपने मेरी प्रशंसा नहीं 
की। कद ने कहा- भार्ड गुरू तो गुरू ही है। जट बोला- नहीं, 
एसा दाही है, जो कुछ कर रहा हूँ में कर रहा हूँ।' वृद्ध समझ जया 
कि यह आह क्या शिकार हो चुका है। उसने कहा- 'भार्ड ऐसा नहीं 
हैं तो एक बार फिर यह करतत करके दिस्त्रा दो, में तुम्हारी प्रशंसा 
कार दणा । छट मे कहा, 'डसमें क्‍या हे, यह तो में रोज ही दिखा 
सड़ा ४ और सेंयाए हो णाया पुज्तः बेल दिखाने के लिए। 'यह लो' 
काहते एन उसने पुल: क्रिया की और ज्ञाक सामने कर दी | परन्तु 
शस् थार सलवार साक चीरकर जीचे शिर टायी। यह णगुरू की 
दाशातता का प्रकत प्रसाश था। नट को सत्य का बौध दुआ और 
धाबी सालशा का स्हसास भी | 

“सा प्रकार रपट के कि शुरू की प्रसकन्‍्णता अथवा कपा हमारे 
जा का, कास स्का काम करती के । पर अर्ट्रकार में डूबा 
4 अवशादाया ऋरता है। परिण्ममस्वरूप 


नव 
लिप लिया इतर कोए्य्डयों से फिस जाता के | संसार की मोह- मसाद्या 


है 
लत 
| 


वहफारी शापता सारा जीवन भटकतन में की बिता 
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देता है। गुरु इस भटकन से मनुष्य की रक्षा करता है इसीलिए 
उसे महान्‌ कहा जाता है तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की गरिमा 
से उसे मण्डित किया जाता है। उसके लिए कहा गया है- 


“गुल दीपक गुक चांदणो, ग़ुक बिन घोष अंधाब! 


गुरू की उचित रूप में वंदना करने से आध्यात्मिक उन्नति 
के लिए गुरू द्वारा जो संबोधन दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जाता 
है, वह मन-मस्तिष्क से होकर सीधा हृदय में चला जाए। फिर 
उस ज्ञान अथवा शक्ति को कोई वहां से निकाल नहीं सकता। 
परन्तु गुरू से यह सब पाने हेतु पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। 
पात्र योग्य हो तब ही पदार्थ उसमें टिक पाता है, यह बात हम सब 
जानते हैं। उदाहरणार्थ यदि दूध रखने का पात्र सही नहीं हो तो 
उसमें दूध भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा । यदि कोर्ड खट्टी वस्तु उसमें 
पहले रखी गई हो तो दूध फट जायेगा। इसी प्रकार सिंहनी का 
दूध स्वर्ण पात्र में ही सुरक्षित रह सकता है। अन्य धातु के पात्र 
में वह फट जाता है अथवा यूं भी कहा जाता है कि पात्र फट जाता 
है। जलती मशाल यदि बंदर के हाथ में दे दी जाये तो वह चारों 
तरफ आग लगा देगा। शास्त्रों में भी कहा गया है- योग्य पात्र 
देखकर ही उसे आगम ज्ञान दिया जाना चाहिये अन्यथा वह 
विनाशकारी ही सिछ होता है। 

आचारांग सूत्र आचार अथवा आचरण की इसी दृष्टि से महिमा 
प्रतिपादित करता है। इस प्रकार सही अथवा उपयुक्‍त आचारचर्या 
के प्रति हमारी दृष्टि विकसित कर वह दीर्घ चक्षुओं से लोक को 
देखने की क्षमता भी प्रदान करता है | परन्तु इस प्रकार की क्षमता 
प्राप्त करने के लिए पात्रता का विकास प्रथम आवश्यकता है। 


छः ९ 





8. अतिक्रमण /आक्रमण और प्रतिक्रमण 


कंभव देव ते धुब॒ गैवो कवेंबे, लड़ प्रभु कैवन भेद्‌।। 
नब्ोवन काबण पहली भूमिका बे, अभय, 8द्वेष, अग्वेद्‌।। 


कवि आनंदघनजी अपनी अन्तर भावना को प्रभु के चरणों 
में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं आपकी उपासना करना चाहता 
हूँ पर कैसे करूँ । आप वीतराण हैं और वीतराग की उपासना के 
लिए सर्वप्रथम अभय बनना जरूरी है। जो वीतराग-उपासक आगे 
बढ़ता है उसे अभयद्यील बनना होता है। में भी अभयशील बनना 
चाहता हूँ, परन्तु ज्ञान चक्षु उन्‍मीलित नहीं हुए हैं। अभी भय की 
स्थिति मेरे अन्दर बनी हुयी है और में सातों भयों से आक्रान्त 
हूँ 

कवि आनंदचन भयभीत क्‍यों हो रहे हैं ? हम अपने आप से 
सोच लेते हैं कि हम भयभीत नहीं हैं जबकि वास्तव में हम भयभीत 
होते हैं। केवल मनोबल बढ़ाने के लिये ही हम अपने अंत्तर के 
भय की अनदेखी करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है | इसके 
अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं और बुरे भी। संत तो उस भय 
को इसीलिये स्वीकार भी कर लेते हैं जो प्रभु चरणों में प्रीति दृढ़ 
करे। कबीरदासजी ने तो इसीलिये डरते रहने की बात कही है 
क्योंकि यह डर उन्हें मूढ़ता से बचाता है- 


ग्मुव॒टा डब॒पत बहु मेंगे भाई, तोहि डबाई देत बिलाई।। 
तीनि बाब कुरुच्दे इक दिन में, कबहूँ न ब्वता बबबाई।। 
या मंजाबी मुगध न मानै, कब दुनिया डहकाई।। 
लाब;।ों मांडि तैं लेत अबानक, काहू न देत दिव्वाई।। 
कहत कबीब मूनहु बे मुव॒टा, उबबै ह॒वि क़बनाई।। 


भयभीत रहने से कम से कम अनुचित कर्म से संकोच तो 
हम करते ही हैं और इस कारण कई बार उनसे उबर भी जाते 
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हैं। जो भी हो, इस भय का कारण है-- मन की चंचलता। यह 
चंचल चित्त ही व्यक्ति को इस प्रकार भटका देता है कि व्यक्ति 
निर्णयक्षमता से दूर हो किंकर्तव्यविमूढ़ता की अवस्था में पहुँचकर 
प्रायः अशान्त बन जाता है। मन के अध्यवसाय चंचल हैं तो चंचल 
चित्त की वे अवस्थाएँ कहाँ ले जाकर गिराएँगी, नहीं कहा जा 
सकता। यही भय का कारण है। 

इस स्थिति पर आगमिक संदर्भ में भी विचार करें। प्रभु 
महावीर विराज रहे हैं । गणधर गौतम स्वामी प्रभु चरणों में पहुँचते 
हैं और प्रभु की उपासना करके निवेदन करते हैं- 'भगवन्‌ ! आप 
जैसे उपकारी एवं पारदर्शिता के धनी द्रष्टा के विराजते हुए भी जणत्‌ 
के प्राणी दुःखी हों, उनमें क्लेश की भावना विद्यमान हो, यह कैसी 
विडम्बना है? आप जैसे सफल चिकित्सक के होते हुए भी यदि 
लोग रोगग्रस्त होते हों तो आँच आप की क्षमता पर ही आएगी। 
अतः कोई ऐसा सूत्र दीजिये, कोई ऐसी औषधि बताइये जिससे 
सांसारिक प्राणी रोग के भय से मुक्त हों, परम शांति का अनुभव 
कर सकें। 'प्रभु महावीर ने स्पष्ट किया कि- जगत्‌ के जीव दुःखी 
हैं-- ईर्ष्या, द्रोह व क्रोधादि वैभाविक भावों से तथा चित्त की चंचलता 
से। तदुपरानत अनंत-अनंत करूणा के महासाणर महाप्रभु महावीर 
ने प्राणी जगत्‌ के समक्ष सुख के अथवा रोग-मुक्ति के कई साधन 
बताये। परन्तु अपने अहम्‌ में भटके मनुष्य ने उन साधनों को 
तो भुला दिया और प्रमाद के मार्ग पर भटक गया। समझ के ऐसे 
ही फेर के कारण वह परिवार में, समाज में, राष्ट्र में परस्पर संघर्ष 
उत्पन्न कर रहा है। तब हम विचार करें, आज की सबसे बड़ी 
बीमारी क्‍या है ? आज अधिकांश व्यक्तियों की बीमारी है- मति 
भ्रमणा, समझ का फेर। ऊपर से भले ही ऐसा न दीखता हो परन्तु 
वास्तविकता यह है कि समझ के फेर के कारण ही पारिवारिक 
झजड़े होते हैं, पिता-पुत्र में, सास-बहू में, भाई- भाई में कलह होता 
रहता है । इस कलह अथवा झगड़े का कारण गलत समझ ही है। 

इस गलत समझ का आज एक विश्शचिष्ट कारण और उत्पन्म 
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हो गया है। वह कारण है- माडर्न दिखने की होड़। इस होड़ के 
चलते ही हमने अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या और आदतों को बदल 
लिया है और पाइ्चात्य जीवनशैली का अंधानुकरण करने लगे 
हैं। परिणाम यह हुआ है कि खान-पान की वस्तुओं की ही नहीं, 
उन्हें ग्रहण करने की अपनी आदतें भी हमने बदल ली हैं| पहनावा, 
भाषा और शिष्टाचार के तरीके ही हमने नहीं बदले, उस संस्कृति 
को भी दूषित कर लिया जो बड़े-छोटे के बीच परस्पर व्यवहार के 
रूप में यहाँ पनपी थी। अब तो संबंध ही औपचारिक नहीं हुए 
हैं उनके निवहि में भी औपचारिकता आ गर्ड है जिसके कारण 
उनके बीच मधुरता, अपनत्व और स्नेह की सहज पैठी भावनाओं 
का भी विनाश हुआ है। इस स्थिति पर किंचित्‌ विस्तार से दृष्टिपात 
करना अपेक्षित है। 

आज चाय, नाइता और भोजन डाइनिंग टेबल पर लिया जाता 
है। पिता-पुत्र साथ बैठते हैं। एक समय बाजोट लगता था, उस 
पर थाल होता था। आज आराम से बैठ कर खाने के लिए लगाया 
जाने वाला बाजोट उठ गया है, थाल उठ गया है और अविधि से 
बैठा जाने वाला यह डाइनिंग टेबल आ गया है। समय बदल गया 
है जिससे बड़े और आदरणीय जनों के प्रति छोटों के मन में जो 
सम्मान की भावनाएँ होती थीं वे भी इस डाइनिंग टेबल संस्कृति 
ने बदल डाली हैं। इसी के साथ चालू हो गया है 'बफे सिस्टम | 
ये सब पाइचात्य संस्कृति की देन हैं। भारतीय संस्कृति तो उच्च 
कोटि की भावनात्मक संस्कृति है जिसमें समूह-रूप से साथ बैठकर 
प्रेमपूर्वक्त भोजन किया जाता है और वात्सल्य, स्नेह व आदर से 
परोसा जाता है। पहले मनुहार होती थी- थोड़ा और लीजिये और 
लेना पड़ेगा, आदि। कितनी आत्मीयता व कैसा सौहार्द रहता था 
ऐसी मनुहार में। कभी-कभी तो अपने हाथों से ही मुँह में कवल 
(ग्रास) दे दिया जाता था और कभी-कभी नहीं-नहीं करने पर 
भी और लेने की मनुहारें करते रहते थे। तब खाने का एक अलग 
ही आनन्द था एवं अनोखी तृप्ति मिलती थी ऐसे व्यवहार से। पर 
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आज इस आनंद को भी यह 'बफे सिस्टम लूट रहा है। आज 
यह स्थिति है कि टेबल पर भोजन सामगी रखी रहती है- चाहिये 
तो लीजिये, नहीं तो मत लीजिये, मेजबान को कोई चिन्ता ही नहीं 
है- जैसे मेहमान पेट भरने जाता है, स्नेह, सदुभाव और आदर 
से भ्रोजन करने नहीं ) जरा विचार कीजिये कि किस रूखी 
औपचारिकता और संस्कारहीनता की ओर हम अग्यसर हो रहे 
हैं? तर्क यह दिया जाता है- इतने लोग आ जाते हैं, उन्हें जिमावें 
कैसे ? परस्पर सहयोग की स्थिति रहे तो विशाल से विशाल आयोजन 
सफलतापूर्वक सम्पन्न किये भी जा सकते हैं पर आज हमारे सीच 
में ही अंतर आ गया है। पाइचात्य सभ्यता का प्रभाव, उसकी छाप 
हमारे चिन्तन और व्यवहार में स्पष्ट झलक रही है। 

संबंधों की आज की स्थिति पर भी विचार करें। एक पिता- 
पुत्र डायनिंग टेबल पर साथ-साथ बैठे 'ब्रेकफास्ट' ले रहे थे। इतने 
में अन्दर से आवाज आयी- कप-प्लेट के टूटने की। पिताजी ने 
कहा- 'गिरकर कुछ टूटने की आवाज आयी।/ पुत्र शीघ्र ही बोल 
उठा- 'हाँ, माताजी के हाथ से कप-प्लेट टूटा है, यह उसकी आवाज 
है।' पिता ने पूछा कि 'तुम्हें कैसे मालूम कि यह आवाज तुम्हारी 
माँ के हाथों कप-प्लेट टूटने की है? तुम्हें ऐसा कौन-सा विशेष 
ज्ञान हो गया है? पुत्र कहने लगा, पिताजी, यदि माँ के हाथ से 
न फूटकर अन्य किसी के हाथ से टूटता तो इस आवाज के साथ 
एक और आवाज होती । अर्थात्‌ डाँट-फटकार की आवाज भी आती। 
सास-बहू के बीच अमधुर संबंधों के बीच पनपी यह कितनी सटीक 
टिप्पणी है। बन्धुओ ! परिवार में जो पारस्परिक क्लेश होता है, 
वह इसी समझ के फेर के कारण होता है। क्या वह सास कभी 
बहू नहीं थी ? गलती किससे नहीं होती ? परन्तु पारस्परिक सद्भाव 
की स्थितियाँ ही आज समाप्त हो गई हैं और संबंधों में कटुता 
के विकास की स्थितियाँ बन गर्ड हैं। यह सब समझ के फेर का 
परिणाम ही है। देसख्त्रिये, हम कहाँ से कहाँ भटक गये हैं? 
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इसीलिए प्रभु महावीर कहते हैं- प्रतिक्रमण | धातु के साथ 
उपसर्णग लगने पर अर्थ में जो विशोपता आ जाती है यह उसी का 
एक रूप है। क्रमण के साथ आ 'उपसर्ण' लगने पर आक्रमण 
बन जाता है और 'अति' उपसर्णग लगाने पर अतिक्रमण बन जाता 
डै। हम सोचें कि हम कहीं कोर्ड आक्रमण या अतिक्रमण तो नहीं 
कर रहे हैं ? 

सत्य तो यह है कि हम पग-पण पर आक्रमण और अतिक्रमण 
करते चले आ रहे हैं-- प्रकृति के साथ, वस्तुओं के साथ, पयविरण 
के साथ और न जाने किस-किस के साथ | पर जब हम पर आक्रमण 
होता है तब हम सोचते हैं कि यह क्यों हो गया और दोष दूसरों 
को देने लगते हैं। 

शीतलप्रसाद क्रोध का पुतला था। वह 'कुंभार कुंभारी सूं पूण 
नहीं आवे जणे गधेडी रा कान खींचै' इस मनोवृत्ति वाला था । ऑफिस 
में उच्च अधिकारी से झिड़की खाये हुए घर आया। पत्नी ने आदर 
के साथ स्वागत किया- पधारिये, आप जब तक कुछ थकान उतारलें, 
मैं भोजन बना देती हूँ। बस, शीतलप्रसाद को ऑफिस का गुस्सा 
उतारने का बहाना मिल गया। तमतमा गणया। बेशर्म ! दिन भर 
चर में बैठी गद्दे और सोफे को तोड़ती रहती है। ऑफिस से थका- 
हारा आता हूँ, रोटी तक का सुख नहीं । कब बनायेगी, कब खाऊँगा ? 
जल्दी कर, निठलली कहीं की ! 

पत्नी श्रीमान्‌ से ठीक विपरीत स्वभाव वाली थी। उसने धीरे 
से कहा-- आज कुछ मेहमान आ गये, उनकी आवभगत में अन्य 
कामों में विलम्ब हो गया। मैं अभी भोजन बना देती हूँ। वह तुरन्त 
भोजन बनाने में जुट गई। कठोर वचन सुन कर पत्नी के मानसिक 
ढंद्? तो मच ही गया | उसी ढुंद्व में उसे पता ही नहीं चला कि सब्जी 
में दो बार नमक डाल दिया है। भोजन तैयार हो गया। पति को 
भोजन परोसा। 


क्रोधाविष्ट शीतलप्रसाद खाने बैठा | प्रथम ग्रास ही उसके क्रोध 
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को छ्विगुणित कर गया। सब्जी की कटोरी उठाई और पत्नी के 
सिर पर दे मारी । अन्धी ! सब्जी में नमक दुगुना डाल दिया, अक्ल 
ठिकाने है या नहीं ? पत्नी यह सब सुनकर भी शान्त बनी रही। 
भारतीय नारी सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति जो होती है। वह एक किनारे 
जा कर खड़ी हो गई । श्रीमान्‌ ने रोटी तोड़ कर दाल में भिगोई ! 
दूसरा कवल मुँह में डाला तो पता लगा कि दाल एकदम अलूंणी- 
बिना नमक की है | शीतलप्रसादजी उठे, पांव फटकारते हुए निकल 
गये चर से। 


मुहल्ले में दोस्तों के बीच कुछ समय गुजारा । पेट कब मानने 
वाला था ? उसमे अपनी मांग दोहरार्ड | शीतलप्रसाद होटल में गया 
और खाना खा लिया । घर के शुछ्धू-स्वच्छ भोजन की तरह होटल 
के भोजन में वह रस नहीं आया परन्तु क्रोध में करता भी क्या? 

घर में किसी भी प्रकार की अनबन होने पर पेट भरने के 
लिए होटल ही तो आश्रय स्थल होता है, चाहे भोजन रसहीन ही 
क्यों न हो। कहते हैं कि जिन पुरुषों को गुस्सा आता है, उन्हें 
भूख ज्यादा लगती है और महिलाओं को गुस्सा आने पर भूख 
कम लगती है। आज वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं। पर अभी 
किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं कि ऐसा क्यों होता है ? ऐसा भी 
होता है और पति-पत्नी के बीच वैसा भी होता है, यह भावना के 
अतिक्रमण का परिणाम है। 

शासन प्रभावक ईश्वरचन्द्रजी म.सा. सौगंध दिलाया करते 
थे “आज ख्ब्ड़े-खड़े नहीं ख्राना, 'होटल में नहीं खाना, बाजार 
में खड़े-खड़े नहीं खाना' आदि। ये प्रत्याख्यान दिखने में छोटे और 
महत्त्वहीन लग सकते हैं परन्तु इनकी बड़ी महिमा है। बाजार में 
खाकर कागज फेंक दिया, कितनी चींटियां आ जायेंगी ? कितने 
लोग उन पर पांव रखकर निकल जायेंगे ? कितनी हिंसा होगी ? 
क्या यह सोचा जाता है ? फिर इस प्रकार गंदगी ही नहीं फेलती, 
पयविरण भी प्रदूषित नहीं होता। खड़े-खड़े खाना स्वास्थ्य विज्ञान 





की दृष्टि से भी हानिकारक है। 

एक तरफ हम अहिंसा-पालन की बात करते हैं, दूसरी तरफ 
खड़े- खड़े खाना खाते हैं, जूठा डालते हैं, हिंसा करते हैं और पर्यावरण 
बिगाड़ते हैं, यह सब अतिक्रमण है। क्योंकि हम ऐसी स्थिति में 
स्व-पर की आत्मा के विचार से हटकर चलते हैं। यह शारीरिक 
रोग ही नहीं, सामाजिक रोग बढ़ाने की स्थिति है। 


प्रभु महावीर से तो गणधर गौतम जिस रोग से मुक्ति के 
लिए सूत्र पूछ रहे थे वह क्या मात्र शारीरिक रोग था? नहीं, वे 
तो भव रोग के उपचार की बात पूछ रहे थे। प्रभु ने कहा- गौतम ! 
सूत्र है मेरे पास।' उन्होंने जो सूत्र बताया क्या वह कोर्ड ऐसा- 
वैसा सूत्र था? नहीं, वह आत्मा को रोगमुक्त करने का सूत्र था। 
आज हमारे सामने अनेक समसस्‍्वयाएँ हैं। भगवान्‌ महावीर तो 
केवलज्ञानी थे। वे तो आज के युग को भी देख रहे थे। उन्हें तो 
ऐसी औषधि का विधान करना था जो सभी स्थितियों एवं कालों 
में प्रभावी हो । यही नहीं, उन्हें यह उपचार विधि केवल गणधर 
जौतम को ही नहीं बतानी थी, न उस युग के प्राणियों के लिये 
ही बतानी थी। उन्होंने जो दिया है वह सभी देशों और कालों के 
प्राणियों के लाभार्थ दिया है। और वह सूत्र है- प्रतिक्रमण का। 
प्रतिक्रमण अर्थात्‌ अतीत की ओर लौटना और '“अप्पाणं वोसिरामि' 
अर्थात्‌ अपने आपको पापों से अलग करना। 

प्रतिदिन उभयकाल प्रतिक्रमण करने का साधुओं को निर्देश 
दिया गया है। प्रतिक्रमण भी भाव-प्रतिक्रमण होना चाहिये। वह 
केवल द्रव्य शब्दों तक ही सीमित न रहे। भाव प्रतिक्रमण नहीं 
है तो कुछ नहीं है- कोई मतलब ही नहीं है प्रतिक्रमण का और 
बिना प्रतिक्रमण के जीवन चलने वाला नहीं है। कोई कहे- मैं 
नास्तिक हूँ। प्रतिक्रमण क्या होता है- न मैं जानता हूँ, न.मानता 
हूँ। पर इससे क्या, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य स्थल से लौटना तो 
होता ही है। साहब को भी संध्या समय बाजार बंद होने पर अपनी 
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ऑफिस बंद करके चर लौटना था। सुबह अतिक्रमण कर गुस्से 
में भले निकलें, पर वापस घर आना प्रभु (भगवान्‌) महावीर का 
प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण किये बिना मानसिक शञ्ञांति प्राप्त नहीं 
हो सकती | जितना अधिक हमारा भाव- प्रतिक्रमण होता जायेगा, 
शांति उतनी ही गहराती जायेगी। 

महासती सीता के सामने लक्ष्मण-रेखा खिची हुई थी । वह 
नहीं चाहती थी कि उस रेखा का अतिक्रमण करें पर वह दान 
देना भी चाहती थीं | रावण का वह जोगी रूप उनके द्वार पर खड़ा 
रहा और बोला कि रेखा के बाहर आकर दी गयी भिक्षा ही ग्रहण 
करूँगा। सरलहृद॒या सीता नहीं समझ सकी इस माया को। अतः 
अतिक्रमण किया लक्ष्मण-रेखा का और रावण ने आक्रमण कर 
दिया। जैसे ही रेखा के बाहर कठम रखा, अतिक्रमण हो गया 
और परिणाम में आक्रमण हो गया। 

हम एकता की बात करते हैं। एकता होनी चाहिये, में कहता 
हूँ। कौन ऐसा होगा जो एकता नहीं चाहता हो। ये सुन्दर शब्द 
किसे अच्छे नहीं लगते हैं? सभी चाहते हैं, सभी की अन्तर की 
आवाज है- 


ब््ंगठन की वीणा बजने दो, 
मुझे मधुब-मधुब धुन ब्मुनने दो।। व्मंगठन.... 


संगठन की वीणा अर्थात्‌ एकता। कौन व्यक्ति ऐसा होगा 
जो एकता नहीं चाहता हो । हम एकता चाहते हैं पर उसका धरातल 
क्या हो, यह भी हमें समझना होगा | जब विरोधी राजनीतिक दलों 
के नेता एक साथ बैठ सकते हैं तो धर्म गुरू एक क्‍यों नहीं हो 
सकते १ राजनेताओं के धरातल भले ही न हों परन्तु धर्म गुरूओं 
के चरातल अवद्य होते हैं। समान धरातल पर कोई कार्यक्रम हो 
तो वह किसी न किसी रूप में हितकारी हो सकता है। 

हमारी एकता किसी सैछांतिक धरातल पर ही हो, यह अपेक्षित 
है। ऊपरी एकता से कोई मतलब नहीं निकलता है। एक रथ में, 





जिसमें चार घोड़े जुते हुए हों और चारों ही चार भिन्न दिज्ञाओं 
में दौड़ने वाले हों, तो ऐसे रथ में बैठना नितांत मूढ़ता ही होगी। 
साधु जीवन की मर्यादा अखण्डित रख कर ही एकता का चिंतन 
होना चाहिए तभी हम अतिक्रमण व आक्रमण से बच सकते हैं। 
यदि साधु जीवन में रह रहे हैं तो वहाँ के नियमों का अतिक्रमण 
नहीं होने देना है। भगवान्‌ की जो लक्ष्मण-रेखा है उसी में हमें 
चलना है। समुद्र मयदिा में रहता है तभी उसकी गरिमा है। यदि 
समुद्र मर्याठा छोड़ दे तो विश्व का क्‍या हाल हो, यह बताने की 
आवश्यकता नहीं। नदियां दो तटों के बीच बहती हैं तो उन से 
सिंचाई जैसे अनेक कार्य बनते हैं और विद्युत भी उत्पन्न की जा 
सकती है परन्तु यदि वे भी तटों को छोड़ दे तो विनाश की स्थिति 
बन जायेगी, जलाप्लावन हो जायेगा | इसी प्रकार साधु और श्रावकों 
को अपनी-अपनी मर्यादाओं के तटों में रहना चाहिए । 

शास्त्रों में विवरण आता है-- भगवान महावीर से गौतम स्वामी 
ने पूछा- भगवन्‌ ! लवण समुद्र की बेलाएं सोलह हजार योजन ऊपर 
चढ़ती हैं और ऊंची-ऊंची लहरें उठती हैं बहुत सारे देवता हर समय 
उन्हें दबाते रहते हैं। भगवन्‌ ! क्‍या उन देवताओं के दबाने से पानी 
दबता है? भगवान्‌ ने कहा- हे गौतम, इतने देवता इतने ऊंचे 
उछाले मारते हुए पानी को दबाते रहते हैं इसीलिए यह जम्बू द्वीप 
बच पाया है, ऐसी बात नहीं है। यह तो भरतक्षेत्र, एरावत क्षेत्र, 
महाविवदेह क्षेत्र में रहने वाले चतुर्विध संघ के त्याग व तप से दबा 
हुआ है। उनके त्याग से इतने विशाल लवण समुद्र का पानी भी 
जम्बू द्वीप में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। वह उन त्यागियों/मुनियों 
के प्रभाव के कारण रूका हुआ है अन्यथा उन्हें रोकना देवों के 
वशद्ञ की बात नहीं है । तब स्पष्ट है कि यदि भ्रमण ही अपनी मर्यादा 
छोड़ दें तो वे अहिंसा आदि के पालक भी कहाँ रहेंगे और फिर 
वैसी स्थिति में साधु नाम धराने लायक भी उनके पास कुछ नहीं 
रह जायेगा। आज विद्ञाल स्तर पर अतिक्रमण हो रहा है। अब 
हमें उसका प्रतिक्रमण भी उसी स्तर पर करना होगा। भगवान्‌ 





महावीर ने भी एक रेखा ख्रींची है, वह रेखा है अहिंसा की । हम 
साधुचर्या में अपना नाम लिखा रहे हैं परन्तु चर्या के नाम पर 
शून्य हैं तो यह केवल पानड़ी में नाम लिखवाकर कुछ भी नहीं 
देने जैसी बात ही होगी। 


साधुमार्ग अरिहंतों का मार्ग है तथा उससे कई मार्ण प्रवाहित 
हो सकते हैं। वह चाहे जिन-कल्प या स्थविर-कल्प रूप हो चाहे 
किसी अन्य कल्पातीत रूप में, सबको मंजिलें तो साधुमार्ग से 
ही मिलेंगी । इस साधुमार्ग में भी एकता होनी चाहिये | इसी एकता 
की प्राप्ति हेतु सादड़ी में वृहत्साधु सम्मेलन हुआ था, श्रमण संघ 
का निर्माण हुआ था और उसके संचालन का भार संपूर्ण अधिकारों 
सहित श्री गणेशाचार्य को सौंपा गया था। उनका कहना था कि 
मेरे स्वप्नों का जो श्रमण संघ बना है उसकी एकता अक्षुणण रहनी 
चाहिये। 

एकता की यह बात ही प्रमुख है लेकिन एकता सिद्धांतों के 
घचरातल पर होनी चाहिये। यह भी समझ लेना चाहिये कि एकता 
की बात अंधविश्वास नहीं है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि 
जिसका एकता में विश्वास नहीं, उसका अहिंसा में विश्वास नहीं | 
यह हास्यास्पद बात है। क्या जहाँ-जहाँ एकता है वहाँ- वहाँ अहिंसा 
है? क्‍या एकता और अहिंसा का अन्योन्याश्रित संबंध है? यदि 
ऐसा हो तब तो चोर, डकैत आदि में एकता हो ही नहीं सकती 
क्योंकि उनमें अहिंसा की भावना नहीं होती जबकि उनकी एकता 
की भावना सभ्य व अहिंसक कहलाने वाले अनेक वर्गों की एकता 
से कहीं अधिक सुदृढ़ होती है। अतः यह कोई नियम नहीं कि 
एकता मात्र अहिंसावादियों में ही हो सकती है । एकता समान धरातल 
पर होती है। सैछांतिक धरातल यदि एक नहीं है तो वहां एकता 
अधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती | एकता के हिमायतियों 
को चाहिए कि सैछांतिक धरातल को व्यवस्थित करते हुए उसके 
अनुसार ही व्यवहार करें | स्थानकवासी समाज की एकता के लिए 


9. कश्म णति टाशे नाहि टशे 


चरम तीर्थश प्रभु महावीर ने भव्य आत्माओं के उपकार के 
लिए जो आत्मिक पाथेय प्रदान किया है उसकी महिमा अपरम्पार 
है। यह पाथेय उन्होंने केवल ज्योति प्राप्त करने के बाद ही देशना 
के रूप में प्रदान किया। उससे पूर्व प्रभु मौन साधना में लीन रहे 
और साधना तथा स्वाध्याय के द्वारा स्व-स्वरूप को, सत्य को 
जानने का प्रयास करते रहे। स्वाध्याय का तात्पर्य यह नहीं कि 
वे ग्रन्थों का अध्ययन करते थे। उन्होंने तो आत्मिक स्थिति में 
स्थिर होकर चिन्‍्तन-मनन के माध्यम से कैवल्य को प्राप्त किया 
था। यही वह अनन्त ज्ञान डै जिसके द्वारा सब-कुछ जाना जा सकता 
है। हस्तरेखाओं की भांति समस्त जगणत्‌ का साक्षात्कार इससे 
सम्भव है। ऐसा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ प्रभु ने उपदेश 
देना प्रारम्भ किया ताकि भव्य आत्माएँ भी उस शांति और सुख 
के पथ पर प्रयाण कर सकें। जिस पर वे स्वयं चले थे। यह उसी 
प्रकार की कृपा थी जैसी किसी गरीब परिवार में भोजन आदि 
सामग्री का अभाव देखकर कोई दयाद्र पुरुष उसकी भलाई के 
लिए उदार दान देकर उसके अभाव दूर कर दे। प्रभु ने भी दिव्य 
दृष्टि से संसार के दुःखी प्राणियों को देखा तो उनका मानसं करूणा 
से आप्लावित हो गया और उन्होंने दुःखी प्राणियों के हितार्थ दिव्य 
देशना का अजस्र प्रवाह उनन्‍्मुक्त कर दिया। 

समस्त मानव जाति के प्रति उनका यह उपकार किसी भी 
प्रकार की एषणा से पूर्णतः मुक्त भी था, उसी प्रकार जिस प्रकार 
वृक्षों के फल और सरिता का जल बिना किसी कामना के सहज 
रूप में सभी के लिये उपलब्ध होता है। त्याग के इस रूप को 
समझने की आवश्यकता है। यों तो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म- 
दृष्टि निष्काम कर्म के आदर्श की प्रतिपादक रही है तथापि ३ ** | 
अवहेलना अधिक होती है, पालना कम | आज तो स्थिति. 





गर्ड है कि व्यक्ति कर्म और कर्म के फल की और रो प्रणस्थ्ष 
से उदासीन हो गया है। आत्मतत््व की वास्तबिकता तथा कर्मों 
के संचच में पूर्ण रूप से आस्थाहीन होने के कारण बह सोचता 
है कि में जो कुछ कर रहा हूँ, उसे कौन देखने वाला है। वह यह 
भूल जाता है कि- 


धपाप छिपायां ना छिपे, छिपे न मोटा भाग।।? 
दाबी-दली ना बहे, कई लपेटी आग।।? 


डस प्रकार जब कर्मो का उपार्जन ही जाता है तब उनकी 
फलानुभूति भी अनिवार्य हो जाती है। शास्त्रकारों ने कहा हि 


“कडाण कम्माण न मोदव्व 2त्थि! 


अथति कृत कर्मों के भुगतान के बिन्रा मुक्ति नहीं हो सकती 
है। व्यक्ति यदि कर्मों का बोध प्राप्त करके उनसे चचता है तभी 
उसका कल्याण हो सकता है। कर्म किसी को छोड़ने वाले नहीं 
हैं। चाहे दुनिया की नजरों से आप छिपकर ही कर्म करें पर कर्मा 
की पैनी नजरों से बचना मुमकिन नहीं है। यह तो अस्तित्व का 
नियम है परन्तु व्यवहार में भी इसकी अवहेलना हो सकती है और 
यदि न्‍्यायकर्ता निष्पक्ष है तो इस अवहेलना से भी शिक्षा मिल 
जाती है। इस सम्बन्ध में एक कथा है। 

एक सेठ के घर एक किसान पहुँचा। उसने सुन रखा था 
कि सेठजी अपना कुआँ बेचने वाले हैं। उसने विचार किया कि 
यदि मैंने कुआओँ खरीद लिया तो खेत के लिए पानी की व्यवस्था 
हो जाएगी और पैदावार भी अच्छी होगी। मेरा जीवन सुखी हो 
जायेगा। अपनी भावना उसने सेठ के सामने व्यक्त कर दी। सेठ 
के दिमाग में उसके भोलेपन का फायदा उठाने का विचार आया। 
वह बोला- पाँच हजार नकद देने पड़ेंगे, तभी मैं कुआँ तुम्हें बेचूँगा। 
किसान ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया और निर्धारित राशि उसे सौंप 
दी। अगले दिन वह चड़स और बैल लेकर कुएँ पर पहुँचा । ज्योंही 
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वह कुएँ से पानी निकालने को उद्यत हुआ, सेठ ने जोर से कहा- 
'क्या कर रहे हो? वह वहाँ पहले से ही लाठी लेकर बैठा हुआ 
था। किसान ने कहा- 'पानी निकाल रहा हूँ। मैंने पूरे पाँच हजार 
रुपये देकर कुआँ खरीदा है।' सेठ ने तिरस्कारपूर्वक कहा- भाई, 
ठीक है। मैंने कुआँ तुम्हें बेचा है, पानी थोड़े ही बेचा है ? तुम 
पानी नहीं ले सकते | किसान ने सर पीट लिया। वह बहुत दुःखी 
हुआ और काफी अनुनय-विनय भी की, पर चालाक सेठ नहीं 
पिघला | आखिर किसान ने राजदरबार में जाकर आपबीती सुनाई । 
राजा ने सेठ को बुलाया- पूछा तुमने किसान को कुआँ बेचा है ?' 
सेठ ने कहा- हाँ हजूर कुआँ बेचा है। प्रश्न हुआ- और पानी ?' 
सेठ ने उत्तर दिया- “नहीं, पानी नहीं बेचा है। राजा ने किसान 
से कहा- 'भाई तुम पाँच हजार रूपये में सिर्फ कुएँ के मालिक 
बने हो, पानी पर तो सेठ का ही स्वामित्व है। किसान ने सुना 
तो उसका दुःख और बढ़ गया । वह न्याय के लिये आया था और 
यहाँ तो सरासर अन्याय हो रहा था। उसके मन में विचार आया 
कि अमीर अमीर का ही पक्ष लेते हैं, गरीब को न्याय नहीं मिल 
सकता। निराशा में वह तो मानो अपने स्थान पर जड़ हो गया। 
तभो उसने सुना, राजा सेठ से कह रहा था- सेठजी पानी तो आपका 
ही है पर कुआँ किसान का है। आपने उसके कुएँ में अपना पानी 
रख रखा है, इसके बदले में उसे किराये के पाँच हजार रूपये अदा 
करें और अपना पानी निकाल लें, अन्यथा आपको दूसरे की जायदाद 
पर अतिक्रमण करने का दण्ड भुगतना होगा।' यह न्याय सुनते 
. ही सेठ को पसीना छूट गया। उसे अपने कर्म का फल यहाँ का 
यहीं मिल गया था। 

कहने का तात्पर्य यही है कि कर्मों की गति नहीं समझ कर 
हमने न जाने कितने भव नष्ट कर लिये हैं। हमारी आत्मा को 
अपने कृत्य का भुगतान करना ही होता है और यही भुगतान हम 
प्रत्येक जन्म में करते आ रहे हैं। व्यक्ति भले सोच ले कि अपनी 
होशियारी से सब कर लूँगा। पर क्‍या कर्मों का फल नहीं भोगना 





पड़ेगा ? वह कुछ भी कर ले, किये हुए संग्रहीत कर्मी के फल का 
भुगतान तो उसे करना ही होगा | कहा जाता है- हमारे भीतर ऐसे 
सेल हैं, कोशिकाएँ हैं, जिनमें कर्मों की रिकार्डिंग हो जाती है। 
एक आकाश श्रेणी पर आने वाली कोशञ्ििकाओं में पच्चीस लाख 
संस्कार संग्रहीत हो जाते हैं। यह सब खेल कार्मण दरीर का है। 
यह सब केसे होता है ? जब विभाव दशा के बीच हलचल मचती 
है तो आत्मा जिन आकाश प्रदेशों में स्थित होती है उन्हीं प्रदेशों 
में रहे कर्म योग्य वर्गणाओं का संचय होता चला जाता है। फिर 
भी आत्मा नहीं सँभलती । कर्मों की इसी विचित्र गति को लक्ष्य 
कर कबीर ने कहा है- 


कबम गति टाबे गाहिं टबीं। 
मुनि वशिष्ठ के पण्डित ज्ञानी ग्रोधि के लगन धबी। 
ग्ीता हवन, मबन दशबथ को, वन में विर्पाति पवी। 


रात में तो राम को राज्य प्रदान करने की चर्चा चल रही 
थी, पर क्या घटित हो गया ! उन्हें वनवास का आदेश दे दिया गया। 
राम की जगह कोर्ड दूसरा होता तो सम्भव है बौखला जाता और 
युद्ध के लिए भी तत्पर हो जाता किन्तु सारी बात सुनकर भी राम 
ने प्रसन्नता व्यक्त की और सामान्य वस्त्र धारण कर जंगल की 
ओर रवाना हो गये | बीसवें तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत स्वामी के समय 
की यह घटना मानी जाती है। राम आज उस रूप में विद्यमान 
नहीं हैं पर राम का गुण-कीर्तन आज भी किया जाता है और उनकी 
कथा आज भी श्रछापूर्वक सुनी जाती है। उनके जितने भी प्रसंग 
आते हैं, वे धर्म-सूत्रों का संकेत करते हैं कि इस संसार का स्वरूप 
कैसा है ! और इसमें किस प्रकार जीना चाहिये ? इसीलिए राम 
को धर्म का प्रतिरूप कहा जया है। 

हमारी आत्मा कैसे-कैसे दुःख भोग चुकी है तथा इन कर्मा 
की दशा से आत्मा का जैसा स्वरूप बना है-- उसके संबंध में ज्ञानियों 
ने कहा है 'अप्पा नई वेयरणी'। 
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आत्मा को वैतरणी नदी के सद्श बताया जया है। नरक में 
इस आत्मा ने जिन दुःखों को प्राप्त किया, वे कर्मों के परिणामस्वरूप 
ही थे। कहा गया है- 


'चित्त नदी उभयतो वह॒ति, वह॒ति पुण्याय पापाय थ।? 


अर्थात्‌ यह चित्त रूपी नदी पुण्य और पाप के रूप में बहती 
रहती है। अथवा चित्त रूप नदी में कर्मों की धारा प्रवह्मान है। 
और इस दशा के कारण आत्मा मुक्ति को उपलब्ध नहीं कर पा 
रही है। कर्म-मुक्‍क्त होने के लिए ही ज्ञानियों ने शिक्षा सूत्रों से आत्मा 
को सम्बोधित किया है। आत्मा द्वारा सेवित कर्मों को ज्ञानियों 
से नहीं छुपाया जा सकता है अतः कर्म करने में पूरी सावधानी 
रहे, ताकि शिथिल कर्मों का शीघ्र भुगतान कर हम मुक्त हो सकें । 
सर्प जब बिल में प्रवेश करता है तो अपने शरीर को सीधा कर 
' लेता है। उसी प्रकार संसार में चाहे हमारी गतिविधि आड़ी-टेढ़ी 
रही हो, पर मोक्ष-गमन के पूर्व उसे सरलता में आना होगा, तभी 
अपनी ऋजुमति से वह विमुक्ति का वरण कर सकेगा। 





0. 5उअ झसम्मत्त मए गहिय॑ 


तीथथीकर देव प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी के एक प्रशन के 
उत्तर में कहा था कि आराधना तीन प्रकार की होती है- 





तिविहा आबाहणा पण्णत्ता- 
णाणाबाहणा, दंनक्णावाहण, यबिताबाहणा। 


ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना और चारित्र की 
आराधना की यह बात भगवती सूत्र में बतायी गयी है। आचार्य 
उमास्वाति ने तत्त्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में ही उसका सूत्र प्रस्तुत कर 
दिया है- 


“ज्रम्यक्‌द्र्श्वनज्ञानयावित्राणि मोक्ष मार्गः |? 


अर्थात्‌ सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग है। 
हम चाहे भगवान्‌ महावीर की बात कहें, चाहे उमास्वाति की, चाहे 
अन्य किसी तीर्थंकर की, मार्ग एक ही है। जिस पर चल कर सफलता 
प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं । वह मार्ग है ज्ञान-दर्शन-चारित्र 
के समन्वय का मार्ग। पृथक्‌-पृथक्‌ ये तीनों ही अधूरे मार्ग हैं। 
तीनों का समन्वय करके चलने वाला साधक ही मंजिल को प्राप्त 
करता है। 

सम्यक्‌ दर्शन क्या है? संस्कृत सूक्ति भंडार में एक सूक्ति 
आती है- यादृशी भावना यस्य, सिछ्िर्भवती तादूशी, अर्थात्‌ जैसी 
भावना व्यक्ति की होती है वैसी ही सिद्धि उसे मिलती है। अन्‍न्यत्र 
भी कहा जया है- 

“'जपात्‌ किद्धिर्णपातकिद्धिर्णपात्‌ किद्धिर्गक्ंशिय: ।? 

जैसी भक्ति हृदय में स्वीकार करते हैं वैसी ही सिद्धि होती 
है। भक्ति योग में यह मान्यता है कि भगवान्‌ में सम्पूर्ण आस्था 
रखने वाले को सिद्धि मिल जाती है, ड्समें संशय नहीं है। प्रइन 
हो सकता है कि क्या यह सच है ? क्‍या ऐसा हो सकता है? क्‍या 





जैन दर्शन और जेन सिछांत भी इसे स्वीकार करते हैं? निडअुचय 
ही अर्थ रूप में स्वीकार करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य 
भी है, वृत्ति के अनुसार ही मनुष्य आचरण करता है। इस प्रकार 
जो भगवान्‌ को ही सब कुछ समर्पित कर देगा वह स्वतः ही राग- 
ढ्वेष आदि से मुक्त हो जायेणा। इस स्थिति में उसके कर्म पवित्र 
ही होंगे। यह सिछानत की बात है। 


परन्तु सिद्धान्त की यह बात ऊपर से जितनी सरल दीखती 
है, उतनी है नहीं क्योंकि इसके साथ व्यवहार भी जुड़ा होता है। 
आखिर मनुष्य सिछान्तों में तो जिन्दा नहीं रहता, उसे व्यवहारशील 
होना पड़ता है। इसीलिए सरल दीखने वाली बात जटिल हो जाती 
है। हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं परन्तु क्या 
सभी लोग वही देखते हैं या वही सुनते हैं जो उनके सम्मुख स्पष्ट 
होता है ? और क्या इस देखने-सुनने का एक ही निष्कर्ष निकलता 
है? देखने, सुनने और सोचने की वृत्तियों में एक-से ही संदर्भों 
में फर्क रहता है। वस्तु एक ही होती है परन्तु देखने वाले उसे 
अपनी मानसिकता या मनोवृत्ति के नजरिये से देखते हैं। एक बहन 
जा रही है। देखने वाला कोई व्यक्ति उसे एक बहन के रूप में 
देखता है, कोई उसे मां के रूप में देखता है, कोर्ड उसे भुआ के 
रूप में तो कोई उसे चाची के रूप में भी देखता है। एक व्यक्ति 
यदि उसे पत्नी के रूप में देखता है तो अन्य व्यक्ति उसे अन्य 
रूपों में देखकर चिंतन करते हैं। सभी की भावनाएं पृथक्‌-पृथक्‌ 
होती हैं। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही वह वस्तु नजर आती है। 
चह दृष्टि भेद क्‍यों होता है? 

हम अपने भीतर दृष्टिपात करें कि हमारी दृष्टि दिन भर में 
क्या-क्या देखती है ? एक को देखकर प्रेम जागता है वहीं किसी 
अन्य व्यक्ति को देखकर घृणा अथवा तिरस्कार के भाव जाग्रयत 
होते हैं। यदि कहीं पोता आ जाय तो वात्सल्य भाव आ जाता है 
और शत्रु आ जया तो आक्रोश का भाव आ जाता है। भावों का 
यह परिवर्तन सामने देखने वाला आंखों में देख सकता है। ऐसी 





स्थिति क्‍यों बनती है? यह स्थिति हमारे अंतर के भावों के कार' 
बनती है। वस्तु को जिस भावना से देखते हैं वैसी ही दृष्टि हमार 
बन जाती है । तब यथार्थ दृष्टि कैसे बने ? सम्बक्‌ द्रष्टा बनें क्‍योंकि 
सम्यक्‌ दर्शन यथार्थ का बोध कराने वाला दर्शन है। जब तब 
हमारी आंखों पर किसी रंग विशेष का चश्मा चढ़ा है तब तव् 
वस्तु का वैसा ही रंग अथवा स्वरूप दिखाई देगा | परिणामस्वरू 
यथार्थ को हम नहीं जान पायेंगे | यदि वह चश्मा हट जाए तो सत 
को, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को हम जान पायेंगे | इसी प्रका 
यदि हमारे साथ मिथ्यादर्शन जुड़ा है तो हमें उस दर्शन के अनुरू 
ही दिखेगा | सम्यक्‌ दृष्टि रखने वाला ही यथार्थ स्वरूप को जा: 
पाता है। सम्यक्त्व के प्रसंग से संबंधित एक सूत्र डै- 


'अबिहंतो महदेवी जावछजीवाए मुक्गाहणो गुकणी,। 
लिण-पण्णत्तं तत्तं इअ कम्मत्तं मए गहिय॑, । 


यह जो उद्चोष किया जाता है यह व्यवहार या पहचान द् 
कार्य है। यह व्यावहारिक सम्यकक्‍त्व है। यह सम्वक्‍्त्व सूत्र देव 
गुरू और धर्म की पहचान है। अरिहंतो महदेवो- अरिहृंत मेरे दे: 
हैं। सुसाहुणो गुरूणो- सुसाधु मेरे गुरु हैं और केवली प्ररूषिः 
धर्म ही मेरा धर्म है। नि३चय में तो आत्मा स्वयं ही देव, गुरू औ 
धर्म है। ऐसा क्‍यों कहा गया है? ऐसा व्यवहार की दृष्टि से कष्ट 
जया है। सिद्धान्त में जो सत्य है उसकी तब तक कोई सार्थकत 
नहीं जब तक उसे व्यवहार में न उतारा जाये। विष मृत्यु का कारण 
होता है और तलवार हत्या करती है परन्तु पात्र में भरा विष अथव 
म्यान में रखी तलवार कोर्ड हानि नहीं पहुँचाते, इसी प्रकार अमृत 
अमरता प्रदान करता है और औषधि स्वास्थ्य परन्तु यदि इनक 
उपयोग न किया जाय तो इनकी क्षमताएँ अथवा शक्तियाँ व्यथ् 
हैं। किसी चित्रकार की कल्पना का चित्र अथवा मूर्तिकार की 
कल्पना की मूर्ति किसी को तृप्ति प्रदान नहीं करतीं | इसीलिय 
आचार शास्त्र की महिमा है और आचारांग को शास्त्र माना गय 
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है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि विचार, निउडचय, निर्णय 
अथवा सिद्धान्त से कुछ नहीं होता। अच्छे विचार का अल्पतम 
लाभ भी तब तक नहीं मिलता जब तक उसे कार्य रूप में परिणत 
न कर दिया जाये। यह भी कह सकते हैं कि केवल निश्चय, विचार 
या निर्णय पंगु हैं, वे सब व्यवहार के पैरों पर चलते हैं । बिना नि३्चय 
के व्यवहार नहीं होता और बिना व्यवहार के नि*ुचय नहीं होता 
डै। निरचय यदि अंधा है तो व्यवहार नेत्र बन जाते हैं। अंधे और 
लंगड़े वाली कहावत है। अंधा और लंगड़ा स्वयं अलग-अलग अपनी 
रक्षा नहीं कर सकते हैं और यदि दोनों मिल जायें तो दोनों की 
रक्षा हो सकती है। ु 

आत्म-जागरण के लिए सम्यक्त्व को ग्रहण करना होता है-- 
किन्तु इस बात को लेकर भी यदि विवेक बुछि से चिंतन नहीं 
किया तो जीवन के बहुमूल्य क्षण यूं ही खो दिए जायेंगे। अतः 
इन बातों को समझने का प्रयास किया जाना चाहिये। 

अब इनके फलित पर विचार करें। जिसमें शाइवत तत्त्व और 
चेतना-युक्‍त तत्त्व है वह आत्मा है। सम्यक्‍्त्तव प्राप्ति के लिए सूत्र है- 


तन्निक्मर्गार्दाधिगमाद्धा। 


अर्थात निसर्ग से और दूसरों के प्रतिबोध से सम्यक्‍त्व की 
प्राप्ति होती है। देव, गुरू और धर्म के प्रति श्रद्धा भावों को जाग्यत 
करने हेतु, प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है। इस तर्कशील युग 
में प्रश्न उत्पन्न होता है कि सम्यक्‍त्व भी क्या लेने की चीज है 
कि किसी ने दे दिया और हमने ले लिया ? प्रइन बड़ा महत्त्वपूर्ण है। 

सम्यक्त्व सूत्र में 'मए-गहियं पद आया है। इसका अर्थ है- 
मेरे द्वारा ग्रहण किया गया। सम्यक्त्व भी गुरू आदि से ग्रहण 
किया जाता है | इसके पीछे प्रमाण भी है | उदाहरण के लिए भगवान 
महावीर अंतिम समवसरण के समय और देशना के प्रारम्भ में 
ही गौतम से कहते हैं- गौतम उठो, देवशर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध 
देना है। प्रतिबोध अर्थात्‌ सम्यक्त्व देना है। 


जिजजजजलजज जज जज >> >> आंणाए मामगं धम्मं॑_66 | 
ड्स प्रकार की घटना से यह फलित होता है कि सम्यक्त्व 


की प्राप्ति के लिए उपचार भी जरूरी है जीवन के उसी स्वरूप 
को जानने का प्रयास करें। 
वतमेव कच्य निक्गंकं ज॑ं जिणेहिं पवेड्यं।? 

वही सत्य है जो जिनेश्वर देवों ने फरमाया है। जब से यह 
विश्वास पैदा होता है तब से ही सम्यक्त्व का प्रादुभावे या सम्यक्त्व 
का आविभाव माना जाता है| इसके उपरान्त व्यक्ति में मिथ्यात्व 
के प्रति विश्वास नहीं रह सकता और न ही आगड्रह-बुछि ही रह 
सकती है। यदि शंका होगी तो वह यही कड्ठेगा- 'मैं सिर्फ इतना 
ही जानता हूँ और यथार्थ केवली गम्य है- केवली जाने | तब व्यक्ति 
के मस्तिष्क में किसी प्रकार का तनाव या टेंशन नहीं होगा । आग्रह 
बुछि जब आ जाती है तब बात तन जाती है। जब दी आग्रह परस्पर 
टकराते हैं तो वहां एक प्रकार का तनाव, सि्ंत्रिचाव, टूटन अथवा 
विस्फोट जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं। 

आझह बुद्धि में व्यक्ति उपादान को भूलकर निमित्त को ही 
सब कुछ मानने लगता है और निमित्त व्यक्ति को बाहर भटकाने 
वाला होता है। 

दर्शन की आराधना होती है तो ज्ञान की आराधना होती है और 
तभी चारित्र की भी आराधना हो सकती है। दोनों के अभाव में चारित्र 
की आराधना नहीं हो सकती है। ज्ञान और दर्शन की आराधना 
किये विन्ना व्यक्ति चारित्र की आराधना भी नहीं कर सकता है। अतः 
वस्तु सत्य को समझने में आग्रह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके 
लिए श्रद्धा और विवेक होना जरूरी है। इस प्रकार दर्शन और ज्ञान 
की निर्मलता के साथ चारित्र की निर्मलता की भी आवश्यकता 
है अन्यथा दर्शन और ज्ञान अकारथ चले जायेंगे। श्रद्धाभ्रष्ट का 
ज्ञान और चरित्र व्यर्थ चला जाता हैे। वैसे ज्ञान, दर्शन और चरित्र 
तीलों अन्योन्याश्रित हैं फिर भी दृढ़ श्रद्धा के साथ ज्ञान के आलोक 


में चरित्र को लिर्मल बनाये रखना/वनाना जखूरी है। 
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सनत्‌कुमार के महल की ओर प्रस्थित हुआ। द्वारपाल ने प्रवेश 
से मना कर दिया। ब्राह्मण ने कहा- कितनी जूतियाँ मेरी घिस 
गईं, देश-देशान्तर में भटकता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा 
कणठ सूख रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं मृत्यु के सन्निकट 
ही अपने आप को पा रहा हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मेरी दर्शन की 
पिपासा अपूर्ण रह जाए, उस स्थिति में तुम ब्रह्म हत्या के भागीदार 
बन जाओजे। दृष्टांत की बात छोड़ें और विचार करें कि जब छः 
खण्ड के राजा के दर्शन भी दुर्लभ हैं तो फिर परमात्मा, जो तीन 
लोक के स्वामी हैं, उनके दर्शन क्यों दुर्लभ नहीं होंगे ? 

हम व्यक्ति के बाह्य चेहरे को देखकर मान लेते हैं कि हमने 
दर्शन कर लिये। बाह्य चक्षु बाह्य स्वरूप को ही देख सकते हैं। 
चार ज्ञान के स्वामी गौतम से प्रभु कहते हैं- 

“हु णिणे अछ्ज दीकड? 

है गौतम तू आज 'जिन' को नहीं देख रहा है, जबकि प्रभु 
सामने ही विराज रहे हैं। यदि व्याप्ति-व्यापक भाव की दृष्टि से 
विचार करें तो आत्मा इस सारे शरीर में व्याप्त है। इस सचेतन 
शरीर को देखा जा सकता है। जब दूध और मिश्री एकमेक हो 
जाते हैं, हम ऊपर से सिर्फ दूध को देख सकते हैं मिश्री को नहीं, 
उसकी तो दूध पीने पर अनुभूति ही हो सकती है, अनुमान ही हो 
सकता है। इसी तरह इस शरीर की क्रियाओं से आत्मा का अनुमान 
होता है। यदि शरीर से आत्मा अलग हो जाये तो फिर बोलने- 
चलने आदि की क्रियाएं स्वतः रूक जायेंगी | तब कर्ता के अनुमान 
से ही आत्मा को जाना जा सकेगा। 

प्रश्न होगा कि मिश्री तो प्रत्यक्ष देखी जा सकती है अतः दूध 
में उसका अनुमान हो सकता है परन्तु आत्मा ती प्रत्यक्ष दिखाई 
नहीं देती फिर उसका अनुमान कैसे करें ? आत्मा कैसी है ? कैसा 
उसका स्वरूप डे ? यही जिज्ञासा कवि आनन्दधन जी को भी थी। 
वे कहते हैं- 





<(अभिनन्द्‌न णिन दर्शन तब॒किए.....।। 


भगवन्‌ ! बड़ी प्यास लगी है, परमात्मा सामने हों तो उनके 
चरणों में नत मस्तक हो जाऊँपर मुझे आज तक परमात्मा के 
दर्शन हुए नहीं । मैं अनेक साधकों के पास गया; लगता है जैसे 
सभी परमात्म दर्शन कराने का ठेका लिए हुए हैं। पर जिज्होंने 
आत्मा को नहीं जाना, वे परमात्मा के दर्शन कैसे करायेंगे ? 
परमात्मा है कहां ? 

प्रभु महावीर ने भी कहा है- 'अज्झत्थं सुर एसए' अर्थात्‌ 
शुद्ध अध्यात्म का अन्वेषण करो। आत्मा में होना अध्यात्म है। 
प्रभु महावीर ने जो बात कही है वही बात आनन्दचनजी भी कह 
रहे हैं। आज अध्यात्म शुद्ध नहीं रहा है। व्यक्ति भेल-सम्भेल का 
जीवन जी रहा है। प्राचीन समय में श्रावक जब गुरू वचनों को 
सुनते थे तब पूर्ण आस्थायुक्‍त हृदय से उस वाणी को ग्रहण करने 
का प्रयास करते थे। आप बोल भले नहीं रहे हैं पर श्रद्धा भाव 
से श्रवण का कार्य हो रहा है। एक श्रावकजी व्याख्यान में हमेशा 
आगे आकर बैठते, 'खम्मा अन्नदाता कहकर सादर गुरू वाणी 
श्रवण करते | एक दिन एक पठान सेठजी की दुकान पर पहुँचा । 
उसे घोड़े के लिए चनों की जरूरत थी। कहने लगा- सेठजी आप 
चाहे जो कीमत ले लो पर मुझे अच्छे चने ही देना । सेठजी ने अच्छे 
चने की कीमत ले ली और माल दे दिया। पठान ने सुबह चने 
ज्योंही पानी में डाले, बहुत सारी इल्लियां और लटूटें पानी पर तैरने 
लगीं | पठान को गुस्सा आ गया- धर्म का झूठा स्वांग भरने वाले 
सेठजी ने मुझे धोखा दिया है। सेठजी व्याख्यान में गए हुए थे। 
पठान भो पहुँच गया। आज मुझे, इनकी पोल खोलनी है। आगे 
जो काण्ड घटा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अब कहिये, 
उनके व्यवहार से धर्म की प्रभावना हुई या निन्‍दा ? यहाँ तो नैतिकता 
भो सुरक्षित नहीं रह पायी | नीति हमें नैतिक बनाती है और धर्म 
धार्मिक | नीति कहती है कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके दो 





थप्पड़ जड़ दो। धर्म कहता है कि तुम दूसरा गाल भी उसके सामने 
कर दौ। जबकि इन सबसे ऊपर अध्यात्म का संदेश है- तुम्हें 
थप्पड़ महसूस ही नहीं होना चाहिए।' 

नीति और धर्म में अन्तर है। साथ ही अध्यात्म कहता है 
कि तुम्हें उसका आभास ही न हो। अर्जुनमाली, जिसने अनेक 
हत्याएं की थीं, अंत में दीक्षित हो गया । उसके बाद किसी ने उसके 
साथ कैसा भी दुर्व्यवहार किया हो, गालियां दी हों, या पत्थर ही 
फेंके हों- उसने ध्यान ही नहीं दिया। अध्यवसाय जब शुद्ध होते 
हैं तब हम आत्मा के अत्यधिक निकट पहुँच जाते हैं और जब 
आत्मा के दर्शन हो जाते हैं तो परमात्मा के दर्शन भी हो जाते हैं। 
अध्यात्म मैं प्रतिक्रिया नहीं होती, प्रतिशोध नहीं होता । शुद्ध 
अध्यवसाय, शुरू अध्यात्म के दर्शन ही आत्मदर्शन है। हम 
आत्मदर्शन कर लें तो हमें आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन हो 
जायेंगे। 

आत्मदर्शन की विधि क्‍या है? कभी-कभी देखने के लिए 
बहुत आगे बढ़ते हैं पर भूल जाते हैं- आज विज्ञापन का समय 
है, प्रचार का समय है- दुकानों पर आकर्षक विज्ञापन बोर्ड लगे 
रहते हैं और साथ में कई बार आकर्षक आकृतियाँ भी प्रदर्शित 
रहती हैं। यह असत्य को प्रभावी बनाने का तरीका होता है अथवा 
अर्छसत्य को पूर्ण सत्य बनाने का उपक्रम होता है। विज्ञापन के 
प्रभाव से लोग खिंचे चले आते हैं और वस्तु में उन्हें प्रचारित गुणवत्ता 
नज़र आने लगती है। इस प्रकार विज्ञापन बिक्री को ही नहीं, 
मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाली कला बन जाता है। आज तो 
वह पाठ्यक्रम का अंग भी बना दिया गया है। हिटलर के प्रचार 
मंत्री जनरल गोयबल्स का मत था कि झूठ सत्य हो सकता है 
वगर्ते बड़े से बड़ा झूठ बोला जाय, खूब जोर से वीला जाय और 
बार-बार बोला जाय। हम जानते हैं कि इस बड़े झूठ पर कि “धर्म 
दो राष्ट्र चनाता है - देश का विभाजन हो जया और पाकिस्तान 
की एक हवार्ड कल्पना ने सत्य-आकार गझहण कर लिया। हम 










































































से चक्र क्ता दुतत्ता कह वक्टर, डाह्मज व्ठा छकरा छाड़ दल पर कजचूर 
जन 2३००. कि नमक 
कर [दया था। 
ऊषभारक्ा का एक दाचि हुझा या। एुद्ठ १६. 2१ दण चला रु दद5ऊ 
न हि] 
बी >> -- से जज सलडडस बअलज्स आस न्द्ड ८» *६ >> चनलड्िसस पथ +ञ+ 
टा.वा. दइच्तता ह आर वह्ठ इस ददच ततक्क 7;:60०0 धघण्ट तक सटा.दो. 
बल््ििज अ+ ०-7“ री पी-> 
सालताह।द र-दकार टा.दा. पर दाराजञ व्का दज्ञाउन्न दस््ता 
































विज अचनन यो पदिद्यार कि हर ० बनसननक मयट्रलकम्ममपक» --339-->मन्कर, >> 

पटल पर देदार जनता हे के एक जार चर कर दस्र [लिया ऊाये | 
विच्यार ०० सन ल्‍फजिजज्ज इअज5ज अफिजज अिचवस अन्‍च॑डभाजडऊ 55: स्प्ज+ 
पचार क्ाचरूपय स पारणत हुए आर उरूक्छ सचन सस्वकतार छकत 
णए्‌, वह दउ्‌ एपाज लगा वाद्या। तब दच॒ट्ठ स्पष्ट छ्वा जाता ह कक 


एडवरटाइजसेंट ० किया -- 2 3 अमल 
ज्वरटाइजमेट एक प्रवक्वार से सम्मोहन व्छी किया हैं। प्रारस्क्ष दे 
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व्यक्ति व्यसन को झहण करता है पर ऊब लत पड़ ऊाठी है तो 
वे व्यसन व्यक्त्ति क्तो झसने लब्ते हैं। व्यस्नों के आकर्षण सें 
फंसने वाले की जैसी हालत होती है उसके संबंध सें क्षत्रयूड्ासणि 
काव्य में स्पष्ट कहा बया हैं- 

व्यक्नाव्कतचित्तानां गुण: की दा ल लब्यति।। 

न वैदुष्यं न मानुष्यं नाभिजात्यं न ब्वत्यवाक्‌।। 

एक व्यक्ति ने अपनी दुकान पर वैवाहिक संबंधों देह दिज्ञापल 

का वोर्ड लगा रखा था। एक अविदाहित युवक बाजार से लिकाल 
रहा था। उसने वोर्ड पर लिखा देखा- थ्गीतर पधारिये., सलचाही 
कन्या का चयन करिये | विज्ञायन देखव्ठर उस युवक ले सोचा- 
चलें, देखें क्या है ? अपने लिए उपयुक्त है या नहीं १ दिचारों क्का 
एक प्रवाह आचा और वह युवक्त भी प्रवाह मे बह कर अल्दर पहुच 
णया। अन्दर दो कमरे बने हुए थे और दोनो के बाहर दो क॑ बोर्ड 
लगे ये-- एक पर लिखा था झासीण क्या और दूसरे पर- शहरी _ 
कन्या | युवक ने सोचा ग्ञामीण क्‍यों, शहरी देखी जाए। 5४. *' 
कन्या के तौर-तरीके फूहड़ होंगो और वह सोसायटी के 





भी नहीं होगी । अतः शहरी कन्या वाला दरवाजा खोलकर वह अन्दर 
णया। अन्दर पहुँचकर उसने देखा- कमरा बिल्कुल खाली था- 
लेकिन अन्दर फिर दो कमरे दिखाई दिये-- एक पर लिखा था 
'कामकाजी और दूसरे पर लिखा था 'आरामपसंद । उसने विचार 
कर कामकाजी को पसंद करना ही ठीक समझा । दरवाजा खोलकर 
भीतर गया। वह कमरा भी खाली था परन्तु भीतर दो कमरे थे- 
एक पर- 'अनपढ़ और दूसरे पर पढ़ी लिखी-पोस्ट ग्रेजुएट लिखा 
था। सोचा- अनपढ़ होगी तो तकलीफ डोगी, पढ़ी-लिखी होगी 
तो ठीक रहेगी | दरवाजा खोलकर अन्दर प्रविष्ट हुआ। देखा कन्या 
तो वहाँ पर भी नहीं थी लेकिन वहाँ पर फिर दो कमरे थे और 
उन पर तख्ती लगी थी- 2000) मासिक वेतन पर कार्यरत' और 
दूसरे पर लिखा था नौकरी लगी नहीं | उसने सोचा अभी तो 
मेरा काम-धंधा लगा नहीं और यदि नौकरी-पेशा मिल जायेगी 
तो ठीक रहेगा, समस्या हल हो जायेगी। उसने 2000) मासिक 
वाला दरवाजा खोला और अन्दर पहुँचा। देखा, वहाँ कन्या तो 
थी नहीं परन्तु एक कोने में दीवार के सहारे खड़ा दर्पण नजर आया 
उसके नीचे लिखा हुआ था 'जरा अपना चेहरा भी तो देखिये । 

हम सीचें-- क्‍या हमने भी कभी अपना चेहरा देखा है ? 

आत्मनिरीक्षण किया है कि हम स्वयं कितने योग्य हैं? आश्ञाएँ 
तो हमने ऊँची-ऊँची संजोर्ड हैं पर अपनी पात्रता नहीं देखी | कौन 
देखता है अपनी पात्रता और अपना चेहरा ? चेहरा देखने से 
आत्मदर्शन होगा | टी.वी. कार्यक्रमों से हम इतने सम्मोहित होते 
हैं पर धर्म की ओर क्‍या तनिक भी आकर्षित हो पाते हैं ? खाली 
ख्वाव देखने से काम नहीं चलता है। आत्मदर्शन करना चाहिए । 

दर्पण में अपना चेहरा देख तो लें कि हम क्या हैं? हमने स्वयं 
में कितने पाप भर रखे हैं? हमें दर्शन दु्लभ क्यों हैं? युवक ने 
बाहर तो दूंढ़ा पर अपने अंदर नहीं देखा। इस तरह काम नहीं 

चलेगा। शुद्ध एषणा के अनुरूप मार्ग अपनाना होगा। जीवन में 

सरलता लानी होगी। 
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आध्यात्मिकता के स्वामित्व का अधिकारी बना देती है। यदि हम 
इन्द्रियों की शरण में चले जाते हैं तो फिर आध्यात्मिकता प्राप्त 
नहीं हो सकती है। हमें आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है। हम 
यदि शुद्ध अध्यात्म के गवेषक बनेंगे तो फिर परमात्म-दर्शन भी 
हमारे लिए सुलभ बन जायेगा। 
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[75 श्री राम उवाच-] 


2. सफल साधना का मार्ण 


अभिनंदन जिन दर्शन तबक्िये, दर्शन दुर्लभ देव। 
मत मत भेदे बे जी जड़ पूछिये, क्द्दु थापे अहमेव।। 





साधना के क्षेत्र में मन, वचन और काया का परस्पर गहरा 
संबंध है। काया यदि स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है। 
कायिक चंचलता मन को भी चंचल बना देती है। प्रभु ने संकेत 
दिया है कि साधना में गति करने के लिए साधक मन को बलवान 
बनाये और उस पर आधिपत्य कायम करे। आत्मा की मर्जी के 
अनुरूप मन चलना चाहिए, अन्यथा ढंद्व पैदा होंगे। कहा भी गया 
है- 

अट्टे लोए पविजुण्णे दुषप्रंबरोडे अविजाणिए 


अर्थात्‌ आर्त्त भाव में मन परिजीर्ण होता है। जैसे वस्त्र का 
पुनः पुनः प्रयोग करने पर वह जीर्णता को प्राप्त करता है उसी 
प्रकार आर्त्त भावों से मन जीर्ण होता है। आर्त्त भाव क्या हैं? जो 
मनोजञ्ञ है उसके प्रति लगाव या उसकी अप्राप्ति से दुःख और 
अनिच्छित की अप्राप्ति हेतु तत्परता। इन नियमों में मन की 
गतिशीलता मन की शक्ति को क्षीण करती है किन्तु यदि हम इन 
भावों से हटकर ध्यान, अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय आदि में मन का 
केन्द्रीकरण कर लें तो मन बलिष्ठ बनेगा और साधना में उर्वरी 
क्रिया करेगा। एक बहिन पढ़ी लिखी थीं, विदेश घूमकर आई, 
अपनी ननिहाल पहुँचीं, वहाँ का वातावरण देखा, पुराने व्यवहारों 
का प्रचलन था। घर के सदस्य चक्‍की चलाते और हाथ से पीसा 
आटा खाते। उसे यह सब अच्छा न लगा। उसने कहा मामाजी 
चुग तो कहाँ से कहाँ चला गया है। युग की देन ने हमारे समय 
व भ्रम को बचाने में सहयोग दिया है पर फिर भी आश्चर्य है आप 
सभी सदस्य ऐसे निरर्थक कार्य में जुटकर समय बरवाद करते 
हैं। दो-चार रुपये व्यय करके थोड़े ही समय में हमें जेहूँ का अच्छा 





आटा उपलब्ध हो सकता है। बाजार में ऐसी मशीनें विज्ञान की 
कृपा से मौजूद हैं। इस प्रकार समय और श्रम दौनों बच सकते 
हैं। बचे हुए समय में हम अन्य अधिक उपयोगी कार्य कर के 
'प्रोग्रेस। कर सकते हैं। मामाजी ने कहा- तुम्हारा चिन्तन सही 
है, पर हमें इस कार्य में जो आनंद आता है वह आनंद बाजार में 
नहीं मिल सकता। उसने पूछा- भला चक्‍की चलाने में कैसा- 
क्या आनंद ? मामाजी ने कहा- चलो तुम भी चलाकर देख लो | 
बहिन चक्की चलाने बैठी, पर उसे न अभ्यास था, न ही विधि 
का ज्ञान | चलाते-चलाते पाट भारी हो गये, गाला (अनाज) डाला 
ही नहीं गया, खाली पत्थर घिसने लगे। चक्‍की भारी हो गई। 
मामाजी ने उसे प्रयोग विधि समझाई । पर रूचि के अभाव में उसे 
विद्वेष रस नहीं आया। मामाजी ने कहा- ऊपर से देखने से तुम्हें 
आनंद नहीं आया किन्तु मेरा निजी चिन्तन है कि चक्‍की में जब 
गाला (अनाज) डाला जाय तो उसमें हल्कापन रहता है। इसी तरह 
ड्स मन की घडट्टी में भी खुराक डालते रहें तो यह हल्का रहेगा, 
नहीं तो मन के पत्थर घिस जायेंगे और यदि ध्यान न रहे तो आग 
भी लग सकती है। कहा भी है-- खाली मन ड्ैतान का घर। मन 
की शक्ति क्षीण होगी तो फिर उसमें साधना के लायक सूत्रों को 
उठाने की क्षमता नहीं रह्ेणी | अतः मन की चक्की में तीर्थंकर 
देवों द्वारा प्रदत्त सूत्रों को डाला जाय तो मन की चक्‍की उन्हें पीसकर 
(चिन्तन द्वारा) महीन आटा बना देगी। 

ड्न वाक्‍्यों में छिपी सूक्तियों को अनुप्रेक्षा द्वारा खण्ड-खण्ड 
करके सूक्ष्म अर्थ तक पहुँचना आवश्यक है। शब्द केवल शब्द 
नहीं होते, उनके साथ अर्थ और अर्थ के साथ भाव संदर्भित रहते 
हैं । एक व्यक्ति शब्द से चिपट जाता है, दूसरा अर्थ को ग्रहण करता 
है पर तीसरा भावों की तह में पहुँचता है। जैसे हमारे सामने शरीर 
डाब्द रूप में है, शरीर के आगे प्राण-अर्थ है और उससे भी आगे 
जो आत्मा है वह भाव है। प्राण तक तो पहुंचे नहीं, फिर आत्मा 
को कैसे पा सकेंगे ? मन, वचन और काया-रूप योग, उससे आगे 





प्राण व फिर चैतन्य का नम्बर आता है। नदी के प्रवाह से हम 
गुजर नहीं सकते तो उस पर पुल बनाते हैं। वह पुल दौनों ओर 
के तटों को जोड़ता है । प्राण भी आत्मा और योग में संबंध स्थापित 
करता है। जैसे बिजली फिटिंग की जाती है, फ्यूज़ के बीच छोटे 
तार को जोड़ देते हैं, लाइन चालू हो जाती है। इसी तरह प्राण 
भी प्रवाह को जोड़ता है। फ्यूज़ को समझे बिना कितने भी बल्ब 
बदल लिये जायें, प्रकाश नहीं मिलेगा | आत्मा के साथ प्राण जुड़ 
जायें और पाँच इन्द्रियों के साथ संयुक्तीकरण हो जाये तो रंगीन 
रोशनी तो मिल जायेणी, स्वच्छ प्रकाश नहीं मिल पाएगा, जैसे 
बल्ब के सामने रंगीन कागज होने पर रंगीन रोशनी मिलती है। 
प्रभु इसलिए कह रहे हैं- अड्डे लोए परिजुण्णे,,....। मन बल्ब की 
भाँति है क्योंकि उससे प्राण संयुक्त होते हैं, प्राण जुड़े बगैर मन 
गति करने में पंजु होगा। मन रूपी पाट की गति प्राणों से सक्रिय 
होती है। मन यदि जीर्ण है तो प्राणों से चेतना का प्रवाह तो होगा 
पर वह शक्ति आर्त्त भावों के कारण अशुभ कर्म संचय का कारण 
बन जायेगी। आर्त्त भाव में (हंढ में) शुभ अध्यवसाय कम होने 
से अशुभ आश्रव होगा। व्यापारी सरदेव लाभ देखता है। अशुभ में 
भी शक्ति का व्यय हो रहा है तो फिर क्यों न उसे शुभ दिशा में 
संयोजित कर लें? 

मनोविज्ञान की शोध के अनुसार- मनुष्य मनन-चिन्तन में 
मन की (प्राणों की, आत्मा की) जितनी शक्ति लगाता है, उससे 
जितने चिन्तन उत्पन्न होते हैं उसमें से ।5% भाग का क्रियान्वयन 
होता है, शोष 85% निरर्थक चले जाते हैं, वह भी जाग्त व्यक्ति 
के। अन्यथा तो 5% भी उपयोग में नहीं आ पाते। 0% फल कुछ 
भी नहीं, अतः विचार करें कि हमने कितना उपयोग किया है 
कर रहे हैं, हमारे चिज्तन का विषय है। 

आननन्‍्दधनजी ने दर्शन की प्यास दर्शार्ड पर आर्त्त भाव में 
दुसंबोहे' आत्मदर्शन दर्लभ है। कवि कह रहा है- सामान्य दर्शन 
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की एक झलक भी दुलभे है। आर्त्त भाव में दुसंबोध व आत्मा का 
स्वरूप अवियाणए अविज्ञात है। एक दृष्टांत द्वारा इसे स्पष्ट करें। 
कुछ जिज्ञासु एक साधक के पास पहुँचे, बोले-- आपकी ख्याति 
सुनी है, आप पहुँचे हुए साधक हैं, आपके चरणों का प्रसाद हम 
ध्यान योग की शिक्षा चाहते हैं। साधक ने उन पर दृष्टि डाली। 
कहा- ठीक है, कोई बात नहीं | मैं भी योग्य पात्र चाहता हूँ। सभी 
को अलग-अलग स्थान बता दिये गये | कहा गया वहाँ पर बैठकर 
'सोडहं' का जाप करो | आचारांग सूत्र में कहा गया है- चार दिशा 
एवं विदिशाओं में घूमने वाला कौन ? 'सोइहं मैं ही हूँ। जाप करते 
हुए एक बात का ध्यान रखना, साधना में चंचल वृत्ति वाले बंदर 
को याद मत करना । शिष्य जाप साधना में लग गए पर यह क्या? 
टहनियों पर कूदने वाला बंदर पहले सामने आया। आखिर ऐसा 
क्यों हुआ ? ऐसा कैसे होता है कि सामायिक में मन नहीं लगता ? 
उत्तर इस दृष्टांत में ही ढूंढे । बंदर का ध्यान बराबर आने लगा 
तो सोइहं का जाप छूट गया, बंदर चित्तवृत्ति से निकल ही नहीं 
रहा था। परेशान हो गए। चिन्तन जाद्रत छहुआ- हमने बन्दर को 
देखा तक नहीं, सीचा भी नहीं, तब आखिर यह बंदर क्यों मंडराने 
लगा। पहुँचे पुनः साधक के पास और निवेदन किया- 'गुरूदेव 
सोइहं तो कहीं चला गया और बंदर ही बंदर मस्तिष्क में उभर 
रहा है। निषेध करने पर मन की णति उधर ही हो रही है।' उन्हें 
स्पष्टीकरण मिला- निषेध का प्रयोजन यह नहीं है। निषेध और 
विधि को जानना आवश्यक है । इतने समय तक बंदर नहीं आया 
तो फिर अब क्यों आ रहा है? इसलिये कि तुम शब्द में उलझ 
डये, भाव तक नहीं पहुँचे । 'मन' रूप बंदर को बीच में मत आने 
देना। जाप करते हुए मन बीच में आया तो चित्त चंचल बनेगा, 
विभावों के कारण शुद्ध अध्यात्म की एषणा जुड़ नहीं पाएगी, सोडहं 
में केन्द्रीकरण नहीं होगा | सोडहं के लिए, शुद्ध अध्यात्म के लिए, 
विकारों को त्यागना होगा | मन को केन्द्रित करने पर ही सामान्य 
झलक उपलब्ध हो पाएगी | हांलाकि सामान्‍य में तो 'यह कुछ है' 
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इतना ही बोध होता है और उसके बाद फिर ईडा, अवाय और धारणा 
होने पर 'विडद्येष' प्राप्त होगा। पर यह सब कब ? पहले सामान्य 
झलक तो प्राप्त हो। प्रार्थना की कड़ियों में कवि ने कहा है- एक 
तो व्यक्ति अंधा हो, उस पर उसने शराब पी रखी हो, फिर उससे 
पूछा जाय कि अभी सूर्च दिख रहा है या चन्द्र १ तो वह क्‍या बतायेगा | 
जाग्यत व्यक्ति भी यदि खूब शराब पी ले तो दिन-रात का विवेक 
नहीं कर पाता। उसी प्रकार जो संसार के विषयों में लिप्त रहने 
के कारण मूच्छितवत बना हुआ है वह परमात्मा के दर््न कैसे 
कर पाएगा ? वह तो आंख भी नहीं उठा पायेणा। प्राचीनकाल में 
जब राजा सुरा-सुन्दरी के भोग में डूब जाते थे तब उनके सेवकों 
में भी अफसरशाही की बू आ जाती थी। वे 'खाउकड़े' हो जाते 
थे और जनता पर जुल्म ढाने लगते थे- इतिहास इस बात का 
प्रमाण है। यह तो संगति का प्रभाव होता था। 

तब ध्यान संगति का रखना चाहिये क्‍योंकि जैसे संगति की 
जायेगी वैसी ही मति बन जायेगी, जैसी मति बनेगी वैसे ही कर्म 
होंगे ओर जेसे कर्म होंगे, वैसा ही जीवन बनेगा। इसीलिए कविवर 
बिहारीलाल ने कहा है- 'संगति सुमति न पावई, परे कुमति के 
चंच। राखो मेलि कपूर में, हींग न होत सुगंध | अच्छी संगति ही 
सत्संग है जिसका एक विशेष अर्थ लगाया जाता है, साधुओं-संतों 
का संग। ऐसा इसलिये भी है क्योंकि संतों का संग सदा ही सद्‌ 
अर्थात्‌ 'शुभ', अच्छा या कल्याणकारी होता है। सत्संग मन को 
निर्मल और भावों को पवित्र कर देता है। डइसीलिये सत्संग की 
महिमा विशद रूप से गाई गई है। प्रवचन श्रवण भी सत्संग का 
एक उत्कृष्ट रूप है परन्तु चह भी सहज सुलभ नहीं होता | तुलसी 
ने रामचरितमाजस में लिखा- 'बिनु विवेक सत्संग न होर्ड। रामकृपा 
बिनु सुलभ न सोई। अर्थात्‌ पहले विमल विवेक जादञ्यत हो, फिर 
रामकृपा हो । चह सब सौभाग्य से ही होता है। धन्य हैं वे जन, 
जिन्हें गुरु-कृपा और सत्संग का सुख सहज ही उपलब्ध हो जाता 
है। चदि ऐसा सुयोग और सौभाग्य मिलता है तो उसका अधिक 
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से अधिक तथा शीघ्र से शीघ्र सदुपयोग कर लेना चाहिये क्योंकि 
समय का कोर्ड भरोसा नहीं और पता नहीं कब मति बिगड़ जाये। 
इसलिये यह परमावश्यक है कि हम ऐसा, सौभाग्य का, लाभ लेना 
अविलम्ब प्रारंभ कर दें और सतगुरू को जीवन चुनरिया पक्के 
रंग में रंग देने दें जिससे कबीर की वाणी सार्थक हो- 


व्मतगुब॒ हैं बंगबेज चुन मोदी बंग डाबी।। 
क््याही बंग छुड़ाय के बे दियो मजीठा बंग।। 
धोये के छूटे नहीं दिन-दिन होत म्मुबंग।। 


कह कबीब दंगबेज गुक्ठ तो मुझ पब हुये दयाल, 
क़ीतल चुनबी ओढ़ के बे भड़ हीं मगन निहाल।। 


हम सत्संग का रंग लगायें, मन की चक्‍की में वीतराग वाणी 
का गाला डाल कर पीसते जायें | इस प्रकार जो आटा मिलेगा उससे 
परमात्म दर्शन सुलभ होगा । सूक्तियों को जीवन में ढाल लें तो 
हमारा कल्याण हो जाये। मन की चक्‍की को सही रखें, वानर 
वृत्ति का त्याग करें और शेष गुरू पर छोड़ दें, मन, वचन और 
काया की स्थिरता प्राप्त करने में सफलता मिलेगी और आत्म 
तत्त्व के साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होगा। 








43. संग्र5-व॒त्ति : जीवन का अभिशाप 


डस चराचर विदयव में दो मुख्य शक्तियाँ है-- पहली चेतन और 
दूसरी अचेतन अथवा जड़। ड्न्हें ही जीव और अजीव भी कहा जाता 
है। जिसमें संवेदन और ज़ान है वे जीव हैं| संवेदन शब्द वैज्ञानिकों 
ने भी स्वीकार किया है और प्रभु महावीर ने पाँच स्थावर में चेतना 
की प्ररूपणा की डै। जब विज्ञान अविकसित अवस्था में था तब 
भी श्रद्धालु भक्त प्रभु महावीर की बात पर पूर्ण विश्वास करते थे। 
विज्ञान ने तो बाद में प्रयोगों से सिछ किया कि पाँच स्थावर में 
संवेदन है, ज्ञान है। जहाँ संवेदन होगा वहाँ विचार (अध्यवसाय) 
होगा और जब विचार (अध्यवसाय) होंगे तो उनके शुभ-अशुभ 
रूप भी होंगे क्‍योंकि विचार प्राय: एक ही दिशा में गति नहीं करते। 
शुभ-अशुभ विचार ही पुण्य और पाप कर्मों के लिये उत्तरदायी होते 
हैं अथवा उनसे कर्मो का आश्रव होता है। आत्मा के चारों ओर 
कर्मों का घिराव होता है। जिस प्रकार की क्रिया होती है तदनुरूप 
कर्मों का संबंध होता है। आचारांग सूत्र में एक सूत्र है- अड्डे लोए 
परिजुण्णे | व्यक्ति जब विचारों में उलझा रहता है तो छंद्ध के कारण 
उसकी मानसिक शक्तियाँ क्षीण होती जाती हैं और व्यक्ति संभल 
नहीं पाता। मन की उछल-कूद के कारण विचार केन्द्रित नहीं हो 
पाते । लाख कोशिशों के बावजूद भी वे वश में नहीं आते, उन पर 
आत्म स्वामित्व नहीं वन पाता | इसका भी कारण है। कारण के 
बिना कोई कार्य नहीं होता, मानसिक विकल्पों के भी कारण होते 
हैं। तृष्णा प्रच्छन्न रूप से हमारे हृदय में विद्यमान रहती है । यही 
तृष्णा कामनाओं और आकांक्षाओं को जन्‍म देती है। यदि ये पूरी 
नहीं होतीं तो कुएठाओं के रूप में मन में जम जाती हैं ओर अनजाने 
ही हमारी क्रियाओं को प्रभावित करती रहती हैं । किन्तु चदि उनकी 
पूर्ति हो जाती है तो फिर उनकी सुरक्षा की चिन्ता हमारी मानसिकता 
और क्रियाओं को प्रभावित करने लगती छै। मान लें एक व्यक्ति 
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की इच्छा लखपति बनने की हुई । भाग्यवश छप्पर फाड़ के धन 
मिल गया और वह लखपति बन गया | पर धन कभी अकेला प्रवेश 
नहीं करता, वह अपने पूरे लाव-लश्कर के साथ आता है। धन 
का दूसरा नाम दौलत है। दौलत आती है तो दुलत्ती लगाती है। 
यदि गधे की दुलत्ती पड़ जाय तो व्यक्ति जीवन भर उस दर्द को 
नहीं भूल पाता। पर दौलत की लात खाकर आदमी फूला नहीं 
समाता। सोचता है, में दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ। यह अहं 
उसकी चिन्तन क्षमता को कुण्ठित कर देता है । हमने मम्मण सैठ 
की कथा सुनी है। एक रत्नजटित स्वर्ण का बैल बना लिया, दूसरे 
में कुछ कमी थी, उसके पीछे जीवन की परवाह किए बिना, बरसते 
पानी में उफनती नदी में बहती हुई लकड़ियाँ लेने निकल जाता। 
"काया जाय पर माया नहीं वाली हालत हो गई उसकी। 

एक और उठाहरण लें। एक नरेश को यह शौक लग गया 
कि जितने भी अच्छे रत्न मिलें उनका संग्रह किया जाये। जब 
भी रत्नों के व्यापारी आते उनसे रत्न खरीदकर भण्डार में रख 
देता था। रत्नों की खरीद के लिए सम्पत्ति भी चाहिए थी- वह 
कहाँ से आती ? कोष खाली हो गया तो फिर जनता से कर वसूले 
जाने लगे क्योंकि रत्न तो खरीदने ही थे। एक भी रत्न निकालना 
नहीं था और फिर उनकी सुरक्षा के लिए रक्षक दल की व्यवस्था 
भी अनिवार्य थी। अन्याय द्वारा जनता से राशि बटोरी जाती रही। 
राजा अब प्रसिछि के फेर में पड़ गया। आगंतुक व्यापारियों को 
अपने रत्न दिखाता और प्रशंसा सुन-सुन कर मन में संतुष्ट होता । 
जनता में चारों ओर त्राहि-त्राह्ठि मच गई। पर उस ओर राजा का 
ध्यान नहीं गया। एक बार एक अनोखा व्यक्ति राजा के दरबार 
में पहुँचा । आदत के अनुसार राजा उसे रत्न दिखाने लगा। राजा 
को आशा थी कि वह उसकी प्रशंसा करेगा। पर यह क्या! प्रशंसा 
तो दूर, उसने राजा की ओर देखा भी नहीं बल्कि अपनी ही वैचारिक 
दुनिया में खोया रहा । उसे राजा का भी भय नहीं था। यदि व्यक्ति 
तृष्णा से मुक्त हो और उसका चिंतन सत्य सम्यक्‌ हो तो वह 
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क्यों घबराये | आखिर राजा ने ही पहल की- 'कृपया बतायें कि 
मेरा यह संग्रह क्या आपको पसन्द नहीं आया? व्यक्ति ने भी 
राजा से उलट कर प्रइन किया- 'राजन्‌ ! इतने सारे रत्न जो आपने 
एकत्र किए हैं इनसे आपको आमदनी कितनी होती है? प्रइन ने 
राजा के मस्तिष्क को कुरेदा और वह विचार कर बोला- 'भाई ! 
ये रत्न तो मेरे सम्पत्तिशाली होने की निशानी हैं, इनसे आमदनी 
का क्या संबंध ? उलटे इनकी सुरक्षा हेतु 24 घंटे पहरा देती सुरक्षा 
व्यवस्था पर खर्च ही होता है, आमदनी तो दूर की बात है।' 

तब पुरुष ने कहा- राजन! मेरे घर के पास एक बुढ़िया 
रहती है। परिवार में दो छोटे बालक हैं। पुत्र और पुत्रवधू का स्वग्वास 
हो चुका है। न सम्पत्ति है, न भरण-पोषण का कोई साधन ही 
उसे उपलब्ध है । उसने श्रम करके कुछ पैसे कमाये, दो पत्थर खरीद 
लाई और चक्की बना ली । अब वह मजदूरी करती है । अनाज पीसने 
में उसे जो कुछ मिल जाता है उससे बच्चों का और अपना पेट 
पालती है। उसी से बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध भी करती है। राजन्‌ ! 
वह बहिन तो दो पत्थरों से अपना गुजारा कर लेती है और आपके 
इतने सारे चमकीले पत्थरों से यदि आमदनी नहीं होती तो फिर 
समझदार कौन हुआ ?' 

यह प्रश्न आप सबसे है। अस्तु उत्तर आप सब जानते हैं कि 
संग्रह वृत्ति जीवन में गंदगी लाये बिना नहीं रहती । स्वामी पर 
उसका प्रभाव पड़ता ही है। आप पूछ सकते हैं कि पुराने युग के 
आवकों के पास कितनी सम्पत्ति होती थी ? तो सुनिये- आनंद 
शावक के पास 2 कोटि स्वर्ण मुद्राएँ थीं। 4 कोटि व्यापार में, 
4 कोटि स्थायी कोष में और 4 कोटि खर्च में | स्थायी कोष में 
रखने का प्रयोजन यह था कि व्यापार में हानि-लाभ की स्थिति 
को संतुलित रखा जा सके। लाभ में तो कोई बात नहीं पर हानि 
की स्थिति में अपनी सास्त्र को बनाये रखा जा सके और बदनामी 
तथा लांछन से बचा जा सके | इसलिए जितना घन व्यापार में लगाते 


उत्तना स्थायी निधि के रूप में भी रखते। सुना गया है कि देश 





की सरकार भी जितने नोट जारी करती है उतना स्वर्ण रिजर्व रखती 
है। आनन्द श्रावक ने दस-दस हजार गायों के चार गोकुल भी 
बनाये थे। किन्तु प्रभु का उपदेश सुनकर उसने इच्छाओं को सीमित 
कर लिया। परिणामस्वरूप उसकी विस्तारवादी भावना का वात्सल्य, 
करूणा और त्याग में रूपान्तरण हो गया। आनन्द श्रावक की 
वृत्ति संग्रह की नहीं रह कर भगवान्‌ महावीर के संदेशों को आचरण 
में ढालने की हो गई और वह वात्सल्य व करूणा का आगार बन 
गया। धन-अर्जन की वृत्ति अब धन के सदुपयोग में ढलने-होने 
लगी। दीन-हीन व्यक्तियों के प्रति उसके हृदय में करूणा व्याप्न 
हो चुकी थी । इसलिये उनके कष्टों को दूर करने में उसने अपनी 
शक्ति का विनियोजन करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे कार्यों में 
धन ममता और मूर्च्श का साधन न बनकर जनहित का माध्यम 
बन जाता है। एक व्यक्ति कषाय करता है, अहंकार के कारण 
सोचता है- मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूँ। परन्तु वैज्ञानिकों की खोजों 
ने ऐसे व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया है । उन्होंने 
क्रोध, मान आदि अवस्थाओं में व्यक्ति के चित्र लिए और उन 
पर अनुसंधान किए। इसी प्रकार उन्होंने सदगुणों से प्रभावित व्यक्ति 
के फोटो लेकर उन पर भी अनुसंधान किया। उन्होंने पाया कि 
व्यक्ति के हृदय में जब वात्सल्य, करूणा, स्नेह जैसे गुणों की 
सरिता बह रही होती है तब हृदय का दायरा विद्ञाल हो जाता है। 
भीतर के ऊर्जा केन्द्रों से शक्ति का प्रवाह्ड चारों ओर फैलने लगता 
हे और उसके आस-पास स्पष्ट आभामण्डल निर्भित हो जाता है 
जो दूर तक झलकता है। इस प्रकार वह 'मित्ती मे सब्व भूएसु' 
की भव्य भावना का साकार स्वरूप बन जाता है। मैत्री संग्रह 
से नहीं होगी। संग्रह और कषाय की स्थिति में व्यक्ति का हृदय 
संकुचित हो जाता है और उसका दायरा सिमटता चला जाता है। 
पुराने श्रावक इन्हीं उदात्त भावनाओं का परिचय देते थे | वे व्यापार 
करने जाते थे तो कई भाइयों को साथ ले जाते थे और कहते थे 
कि लाभ हो तो दुगुना लौटा देना परन्तु लाभ न हो तो मूल पूंजी 
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ही लौटा देना और यदि तुम्हारा भाग्य ही साथ न दे तो मूल पूंजी 
भी अपनी समझना । लाभ हो तो तुम्हारा, हानि ही जाए तो मेरी। 
ऐसे उदात्त भाव रहते थे उन लोगों के। 


किसी जमाने में माँडवर्णढ़ में एक परम्परा प्रचलित थी | यदि 
गाँव में कोर्ड नया व्यक्ति आता था तो सभी लोग उसका स्वागत 
करते थे तथा उपहार के रूप में उसे प्रत्येक परिवार एक-एक डैट 
और एक-एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करता था। इस प्रकार उसे उनके 
बीच बस कर आनंदपूर्वक जीवन-यापन करने के साधन प्राप्त 
हो जाते थे। आज भी स्वधर्मी वात्सल्य है पर उसका स्वरूप वदल 
गया डेै। यदि व्यक्ति सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित है तो उसके सत्कार 
में लाखों खर्च कर दिये जायेगें, अन्यथा कोई उससे भोजन के 
लिये भी नहीं पूछेणा। क्‍या यही स्वधर्मी वात्सल्य है? बड़े शहरों 
के हालात तो और भी खराब हैं। किसी स्वधर्मी को भोजन कराने 
की यदि जनौयत ही आ णजई तो औपचारिकता का निवहि भले हो 
जाए, अन्तर की भावना उसमें जुड़ना कठिन है। विवाह-शादियों 
में भले ही पैसा पानी की तरह बहा दिया जाये, और अनावश्यक 
आरंभ-समारम्भ से कर्मों का बनन्‍्ध भले हो जाए, वह उन्हें मंजूर 
होगा, परन्तु स्वधर्मी की सेवा अथवा सहायता का अवसर आ जाए 
तो जैसे सिर पर पहाड़ आ गिरा लगेगा। सुना गया है कि अरब 
के बादशाह ने विवाहोत्सव में 40 करोड़ डालर खर्च कर दिये थे | 
भारत में भी राजे-महाराजे विवाह के अवसर पर करोड़ों रूपये स्वाहा 
कर देते हैं। ऐसे धनी डिनर और डेकोरेशन पर ही लाखों का खर्चा 
कर डालेंगे पर आस-पास का खयाल नहीं करेंगो | अपनी विलि्डिंग 
के पास गइढा है तो इस भच से कि कहीं बिल्डिंग ढह न जाये 
उस चणडइुट़े को ठीक करा लेंगे पर समाज के स्वधर्मी भाइयों के 
पेट के गडूठे भरने की उन्हें कोर्ड चिन्ता नहीं होती। दानवीर 
झगडूशाह ने अकाल के समय सें अपने अन्न- भंडार खोल दिए ये। 
वे जानते थे कि ये अन्न भण्डार तो आज हैं, पता नहीं कल रहेंगे 
था नहीं, पर इनसे जो सेवा बन जाए वह कहीं नहीं जायेगी। त्वान्पूर्ण 





सेवा का कैसा सुखद परिणाम होता है, इससे संबंधित एक घटना 
है। चन्द्रभानु नामक एक किसान जंगल में रहता था। वह अत्यंत 
सरल जीवन जी रहा था। एक दिन वह संध्या के समय थका- 
हारा झोंपड़ी में पहुँचा ही था और सुबह की रखी मक्‍की की रोटी 
खाने के लिए हाथ में उसने कौर उठाया ही था कि एक घुड़सवार 
तेज रफ्तार से द्वार पर आकर रूका। उसने पूछा भीतर कौन है? 
किसान ने परिचय दिया- मैं चन्द्रभानु किसान हूँ।' चुड़सवार ने 
कहा- भाई! मुझे भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिल सकता 
है? किसान के पास मात्र डेढ़ रोटी थी । सोचा, आगंतुक का सत्कार 
मेरा धर्म है। में एक समय भूखा रह जाऊँ, तो क्या फर्क पड़ेगा ! 
उसने वह रोटी भूखे घुड़सवार को दे दी । आगंतुक खा-पीकर रवाना 
हो गया। बेचारा चन्द्रभानु उस रात्रि भूखा ही लेट गया परन्तु भूख 
के कारण नींद आ नहीं रही थी। रात्रि जागते ही व्यतीत हो रही 
थी कि उसने कुछ सैनिकों के घोड़ों की टापें सुनी। टापें उसी के 
द्वार पर आकर रूकीं । सैनिकों ने उसे आवाज दी | वह बाहर आया। 
सैनिकों ने कहा- हमारे महाराजा जगतसिंहजी ने आपके लिए ये 
पकवान व भोजन सामग्री भिजवायी है और आपको राजमहल 
में बुलाया है। चन्द्रभानु ने सोचा, मैंने राजा का नाम सुना है परन्तु 
उन्हें जानता नहीं हूँ। मुझे राजमहल में क्‍यों बुलवाया गया है और 
यह भोजन सामग्री आदि क्‍यों भिजवायी गरई्ई है? क्‍या बात हो 
सकती है, वह चिंतन करने लगा | उसने सैनिकों से पूछा कि भाई, 

आखिर बात क्या है? उन्होंने कहा- 'भाई, सायंकाल हमारे महाराजा 
जगतसिंहजी इधर आए थे और वे काफी भूखे थे। और आपने 
उन्हें अपना भोजन दे दिया था और उनके प्राण बचाये थे। अपने 
त्याग से आपने उन पर उपकार किया है। इसी उपकार के 

फलस्वरूप उन्होंने आपको बुलवाया है और यह सामञझ्मी आपके 
लिए भिजवायी है। आप भोजन कीजिए और हमारे साथ चलिए ' 

लोग सोचते हैं हमारे परोपकार का फल अगले जन्म में मिलेगा। 

किन्तु यहाँ हम प्रत्यक्ष त्याग का फल देख सकते हैं। 


टाटिट्दद्ा::ौ--------+--+------- 


इस प्रकार यह सिछ होता हे कि त्याग और सज्जनता की 
भावना से यदि हम से कुछ बन पड़ता है, तो वह सुफलदायी बनता 
है अन्यथा संग्रह्ठ वृत्ति से गंदगी पनपती है। व्यक्ति सोचता है, 
संग्रह करूँगा तो भविष्य में सुखी रहूँगा पर शास्त्र कहते हैं वित्तेण 
ताणं न लभे पमत्ते' अर्थात्‌ वित्त (धन) त्राण में समर्थ नहीं है । 
धन संग्रह तुम्हारे जीवन को असुरक्षित कर देगा, वह रक्षा में समर्थ 
नहीं है, उलटे तुम्हें ही उसका रक्षक बनना पड़ेगा। धन अन्याय, 
अत्याचार का मूल है। यदि अपनी मानसिकता को दूषित करोगे 
तो फिर धर्म- अनुष्ठान कैसे कर पाओगे ? यदि तुम्हारा जीवन उन्नत 
बनेगा तो तुम दूसरों को भी प्रकाश दे सकोगे | अतः यह आवश्यक 
है कि मन में यह भाव बने कि कोर्ड व्यक्ति भूखा न रहे, उसे 
आजीविका के साधन मिले और उसका जीवन सुरक्षित रहे । यह 
नहीं कि कोई भिखारी आ जाये तो उसे रुपया-आठ आना देकर 
भगा दें। होना यह चाहिए कि उसे सही राह पर लगाया जाए, 
जिससे उसकी भीख मांगने की प्रवृत्ति ही घूट जाये। 

एक सत्य घटना है। एक अपंणग व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ 
था। पास से बहुत से व्यक्ति गुज़र रहे थे पर कोई उसकी ओर 
विद्येप ध्याज नहीं दे रहा था, अधिक से अधिक चार आने, आठ 
आने पेसे डाल देते, जिन्हें वह बटोर लेता था। एक सहृदय सेठजी 
उधर से जिकले, उन्होंने उसे अपनी गाडी में वेैठाया और अस्पताल 
ले गये | उपचार से वह ठीक हो गया | उन्होंने उसे कुछ अर्थ सहयोग 
देकर पैरों पर खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति ने भी पुरुपार्थ किया 
और जब उसने प्रचुर सम्पत्ति अर्जित कर ली तब वह उपकारी सेठजी 
को सम्पत्ति लौटाने पहुँचा | सेठज़ी ने कहा- भाई ! चह मुझे नहीं 
चाहिवे इसे तुम परोपकार में लगाना और प्रयास करना कि जेसे 
तुम पर उपकार हुआ वेसा ही उपकार तुम भी करना। मेरे ऋष 
से उक्रण होने का यही एक रास्ता हैे। 

एऐसे उदाहरण हमें यह सोचने केः लिये प्रेरित करते है दि 
पस्तु के सदृपयोग से ही उसकी सार्धकता प्रमाणित होती है अतः 





सदा सदुपयोग की चिन्ता की जाये अन्यथा संसार में धनिकों और 
वस्तुओं की कमी नहीं है फिर भी लोग पीड़ित, दुःखी और गरीब 
हैं तथा कष्टों और अभावों में जी रहे हैं। मानवता और धर्म की 
भी यही पुकार है। यदि मानवता और धर्म की रक्षा नहीं हुई तो 
जीवन न सुरक्षित रहेगा और न जीने योग्य ही। न जाने कितने 
भवों में किये गये पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त यह मानव भव भी 
व्यर्थ न चला जाये, यह सुनिश्चित करना हमारा पहला दायित्व 
होना चाहिये । हमारी संस्कृति यह सिखाती भी है कि माया आनी- 
जानी है, वह तोष नहीं दे सकती । आती हुर्ड माया तृष्णा और अहंकार 
को जन्‍म देती है और कर्मबंध का कारण बनती है। जाती हुई 
माया निराशा और क्षोभ का कारण बनती है और इहलोक के जीवन 
को दुःखमय बना देती है। इसलिये छित इसी में है कि उसकी 
आने-जाने की स्थितियों से बचा जाय। कबीरदास ने कहा है- 
'माया मरी न मन मरा, मरि-मरि गये शरोर, आश्ञा-तृष्णा ना मरी 
कह गये दास कबीर। संत हरिदास का चरित्र ऐसी ही निस्पृह 
मानसिकता का परिचय देता है । उनकी ख्याति सुनकर जब बादशाह 
अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण भेजा तब उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया- 'संततन को कहा सीकरी सों काम | आवत-जात 
पन्हडयाँ घिसि गई, बिसरि गयो हरि नाम ।' आत्मा को कर्मों के 
बंध से बचाने का यह सरलतम उपाय है कि सम्पदा के उस किसी 
भी रूप के प्रति आकर्षित मत होओ, जो विचारों में ढ्वंद्व उत्पन्न 
कर आत्मगक्तियों को क्षीण करता हडो। यह शास्त्रवचन भी है 
मुक्ति की ओर जाने का सूत्र भी। 
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4., सच्चे धर्म का स्वरूप 


प्रभु महावीर वीतरागता के सिंहासन पर आसीन हैं, गणचर 
गीतम स्वामी श्रीचरणों की उपासना करते हुए धर्म के महत्त्व को 
जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। प्रभु उत्तर देते हुए कहते हैं- 
'धम्मो मंगल मुक्किटं। अर्थात्‌- धर्म उत्कृष्ट मंगल है। प्रभु ने 
गौतम से कह तो दिया पर इतने से केसे समझा जाय कि धर्म 
उत्कृष्ट मंगल है? धर्म यदि उत्कृष्ट मंगल है तो पहले जानना 
होगा अमंगल क्या है? दुःख और संताप क्यों होते हैं? अमंगल 
व उसके कारणों को जाने बिना मंगलमय धर्म में प्रवेश केसे होगा ? 

मंगल को कैसे जाना जाय ? समाधान है कि सुख का मार्च 
धर्म से ही प्राप्त होता है । स्वतंत्रता धमाकाश में ही सुलभ है। व्यक्ति 
जो सुगंध चाहता है वह भी धर्म की जड़ से ही मिल सकती है। 
धर्म की व्याख्याएँ आज इतनी हो गई हैं कि धर्म को समझना 
ही बोझिल हो गया है। जिसे हम मंगल मानते है उसी धर्म की 
आड़ में अधर्म होते हैं। धर्म बाहरी चबाने में नहीं, अंतर की गहराइयों 
में है। प्रभु की देशना का हम स्वाध्याय करते हैं पर उन्हीं रटे- 
रटाये शब्दों में कह देते हैं-- अध्िंसा, संचम और तप धर्म है। हमने 
तपस्या कर ली तो क्या धर्म मिल जायेगा? प्रभु ने कहा हे- 


माग्पे-मावी उ जो बालो, कुक्ग्गेणं तु भुंजए। 
न ग्म़ो ब्तुययद्वाय धम्मद््य, कलं॑ अग्घड़ कोलकिं।। 


अर्थात्‌ जो जीवजपर्यल्त मास-मास खमण की तपस्या करता 
है. और पारणे में कुशाद्य परिमाण भोजन करता है, लेकिन बह 
मिथ्यात्व के च्ग़रण कपायों में झुलस रहा है अतः धर्म की सोलहवीं 
कला के चबरावर भी नहीं है। भगवान्‌ ने कहा. वह महान्‌ नहीं 
है य्योकि एर्प्या, फ्रेपष, आदि विभावों से ऊपर नहीं उठा है फिर केसे 
समझें दि अहिंसा, संयम ओर तप धर्म है? कवि आलन्दघनजी 
शो एस दुद्दिया को परमात्म चरणों में व्यवत कर रहे हैं- 





42222: आज की 
हेतु विवादे ही थित्त धबी जोडए, अति दुर्गम नयवाद। 
आगम वादे ही गुक गम को नहीं, ए कब लो विषवाद्‌।। 
धर्म की परीक्षा के लिए किसी ने कहा कि उसे हैतु और विवाद 
से जाना जाय। लेकिन जहाँ हेतु-विवाद हैं वहाँ तर्क है और जहाँ 
तर्क है वहाँ धर्म के द्वार में प्रवेश नहीं हो सकता है। आगम कहट्ठ 
रहा है--- 


वपतवका तत्थ न विछजर्ड।? 


तर्क से बाहर ही बाहर परिक्रमणा होती रहेगी। फिर किसी 
ने सुझाव दिया कि नयवाद का आश्रय लिया जाय। पर नयवाद 
तो भारी पहाड़ के समान है। रास्ता दुर्गम है तो ऐसे दुर्गम पथ 
पर कौन आरोहण करेगा ? यदि कहें कि आगमवाद से समझा 
जाय तो फिर प्रश्न होता है कि आगम ज्ञान भी दुखरूह है। आगम 
के गूढ रहस्यों को सामान्य बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। फिर 
आजकल के गुरू- 


“गुक लोभी चेला लालची, दोनों ब्लेले दांव,। 
दोनूं डूबे बापड़ा, चढ़ पत्थव की नांव। 


आचार्य रत्नाकर सूरि अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान थे। 
इतने प्रतिभा- सम्पन्न कि एक गाथा की व्याख्या छः मह्ठीने पर्यन्त 
करने की सामर्थ्य रखते थे। पर विडम्बना कहिए कि बाह्य यश 
के आकर्षण से प्रभावित हो गए | राजा ने उन्हें राजगुरू का ओहदा 
दे दिया। उनके लिए रत्नजड़ित पालकी आती, उसमें बैठकर वे 
सभा में उपस्थित होते। वस्त्रों पर भी कुछ रत्नों की जगमगाहट 
थी। एक गंभीर और चैर्यवान श्रावक व्यापार के निमित्त आया 
हुआ था। ख्याति सुनी थी तो दर्शनों के लिए पहुँच गये, सारा दृश्य 
देखकर अवाक्‌ रह गया। धर्म गुरू भी इस प्रकार भुलावे में पड़ 
जायेंगे तो फिर सही मार्गदर्शन किससे मिलेगा ? वह पूर्ण गंभीरता 
धारण कर पहुंचा और निवेदन किया कि भगवन्‌ मुझे एक गाथा 
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का अर्थ समझाने की कृपा करें। आचार्य ने उसे शीघ्र ही अर्थ 
कह सुनाया । श्रावक ने कहा- मुझे अर्थ समझ नहीं आया। वह 
प्रतिदिन आता और आचार्य नय व्याकरण से नित्य नया अर्थ करके 
उसे समझाते। समय जाते देर नहीं लगती | वह लगभग 5 माह 
29 दिनों तक समझता रहा तब उसने कहा- 'मुझे दुःख है कि 
आप जैसे समर्थ आचार्य के होते मुझे एक गाथा का संत्तोषप्रद 
अर्थ नहीं मिल पाया। आचार्य गंभीर हुए। अपने भीतर उतरते 
चले गए। प्रज्ञा को इकझोरा | श्रावक ने निवेदन किया-- भगवन ! 
मैं व्यापार के निमित्त आया था। अब कल मैं जा रहा हूँ। आचार्य 
ने फरमाया- देवानुप्रिय ! तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें समझाऊँगा। 
दूसरे दिन श्रावक उपस्थित हुआ, आचार्य ने अपना जीवन परिवर्तित 
कर लिया था। अब वे सादी पोशाक में उपस्थित थे। श्रावक ने 
देखते ही कहा- 'बस-बस, मुझे अब अर्थ समझ में आ गया। 
अब तक आप हेतु, नय और बुद्धि से समझाते रहे पर आज आचरण 
से समझा दिया।' एक श्रावक ने उन्हें सही स्थिति पर पहुँचा दिया, 
तर्क व विवादों में वह नहीं उलझा। प्रभु महावीर ने भी कहा हे 
'जो में हूँ उसी में जीएँ, वह स्वभाव है, जो स्वभाव है वही धर्म 
है। स्वभाव से बाहर जाना अधर्म है।' स्वभाव में दुःख नहीं होता। 
स्वभाव से बाहर गए तो दुःख होगा। दुःख आते हैं तो व्यक्ति 
कहता है- मैं इतना धर्म करता हूँ फिर दुःख क्यों आता है ? वस्तुतः 
दुःख धर्म से नहीं, अधर्म से आता है। धर्म से एक इंच भी हटते 
हैं तो दुःख व समस्याएँ आ जाती हैं। फिर भी हम स्वरूप को 
छोड़कर पर की चाह करते हैं। चाद रखने की वात है कि जो पर 
है उसे भले ही आप अपजा मानकर चलिए, लेकिन वह आपका 
जहीं हो सकता। जो आपका डे वह अलगण होगा नहीं। अतः पर 
से हटकर स्व में स्थित बनो । चाह पर से जुड़ी रही तो जीवन धर्ममय 
जहीं चनेगा, आप कभी सुर्री जहीं बल सकेंगे, पर की ओर चाहे 
कितजी भी डोड़ लगायें। पर तो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, 
पदार्थ, पद, प्रतिप्ठा आदि। सल्तान की चाह जगी पर यदि वह 





ठीक नहीं हुई तो क्‍या सुखी हो जाएंगे ? कोणिक भी सन्तान ही 
थी राजा श्रेणिक की। क्‍या सम्राट श्रेण्फि उससे सुखी हो गए? 

ऐसे-ऐसे पिता भी हैं जिनके घर में संतानों की लाइन लगी 
है परन्तु वे एकान्त में बैठकर रोते हैं। वे सोचते थे- संतानें होगी 
तो सेवा करेंगी बुढ़ापे का सहारा होंगी परन्तु विपरीत स्थिति देखकर 
दुःखी होते हैं। सोचिये उन वृद्ध पिताओं को कितनी मानसिक 
पीड़ा होती होगी। 


एक संतान कोणिक बन गयी | सोचता है, दूसरी आ जाए 
और वह भी रावण-कंस जैसी हो जाए और उनसे मित्रता करने 
वाली हो जाय तो ? साधन में व्यक्ति सुख मानता है। वह सोचता 
है कि घर में टी.वी. आ जाए तो सुख हो और घर में टी.वी. आ 
गया तो सुखी है या दुःखी ? कहता है 'बच्चे रोज खराब कर देते 
हैं या फिर 'बच्चे बटन दबाकर दिन भर बैठ जाते हैं और पढ़ाई- 
लिखाई सब ताक में ।' साधन में भी सुख नहीं है। किसी के घर 
में बहनें फ्रिज देखकर आती है और फिर कहती हैं कि पड़ोस में 
सभी के यहाँ फ्रिज है परन्तु अपने यहाँ पर नहीं है। अपने यहाँ 
पर भी होना चाहिये। साधन नहीं है तो सुख है कि दुःख है ? साधन 
नहीं है तो भी दुःख है, साधन हैं तो भी दुःख है। पुत्र हो, चाहे 
टी.वी. हो, चाहे फ्रिज हो, ये सारे पर पदार्थ हैं। इनमें ही हमने 
सुख माना है पर हैं ये सभी दुःख के कारण। यह तो सृष्टि का 
नियम है कि व्यक्ति चाह की लाइन में अपने आपको टिकाए रहता 
है। 

एक दरिद्रमारायण ने लाटरी का टिकट खरीदा और संयोग 
से उसके लाटरी खुल गयी। एक करोड़ रुपये की राशि! टिकिट 
विक्रेता ने सोचा कभी इसने इतना धन देखा नहीं, कहीं सुनकर 
खुशी के मारे, हर्ष के अतिरेक से इसका हार्टफेल न हो जाए। 
अतः वह एक मनोचिकित्सक के पास परामर्श करने पहुँचा- यह 
संदेश उस व्यक्ति तक पहुँचाना है | डाक्टर ने कहा ठीक है | डाक्टर 
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उस दरिद्रलारायण के पास पहुँचा और उससे वार्तालाप करने लगा । 
उससे पूछा कि तुमने टिकट खरीदा है और यदि तुम्हारे ।0 लाख 
की लाटरी लग गयी तो तुम क्या करोगे ? गरीब कहने लगा कि 
5 लाख तुम्हें दे दूंगा। डाक्टर ने फिर पूछा कि यदि तुम्हें बीस 
लाख मिलें तो क्या करोगे ? वह दरिद्र कहने लगा कि 0 लाख 
तुम्हें दे दूंगा । डाक्टर ने कुछ सोचा और फिर पूछा कि यदि 25 
लाख तम्हें मिले तो क्या करोगे? गरीब कहने लगा कि उनमें 
से साछे बारह लाख में तम्हें दे दंगा। डाक्टर ने कहा, यदि पचास 
लाख मिलें तो ? गरीब ने कहा, पच्चीस ( 25 ) लाख आपके | डाक्टर 
ने फिर पूछा, एक करोड़ मिलें तो? गरीब ने कहा, पचास लाख 
आपके | इतना सुनते ही मनोचिकित्सक को दौरा पड़ गया | सोच 
रहा था- 50 लाख मुझे मिल जाएंगे। इलाज करने आया था पर 
स्वयं बीमार बन गया। धन मिला नहीं लेकिन प्राप्ति की आशा 
जे ही पागल बना दिया। गरीब को समझाने के लिए चला था 
पर स्वयं की समझ जाती रही। ऐसा धन, जो मिला ही न हो परन्तु 
जिसकी प्राप्ति की बात से ही दिल का दौरा पड़ जाये, केसे सुखी 
कर सकता है ? हमने धर्म की व्याख्या दी है पर धर्म कोर्ड व्याख्या 
की चस्तु नहीं है, कोई समझने की चीज नहीं है। धर्म तो अलुभव 
करने की चीज हे। उसे तो जीया जाता है। धर्म को पाना है तो 
पर से अपजे आपको अलग करना होगा। 

दार्यनिक्क लाओत्से के पास व्यक्ति पहुँचा और पूष्ठा कि धर्म 
को हम केसे उपलब्ध हो सकते हैं? उसने सोचा कि चह धर्म से 
याहर हो गया है। लाओत्से का उत्तर था- जितजा भी अधर्म हे 
जितना भी पर है उसको छोड़ते जाओ, धर्म को आप स्वतः ही उपलब्ध 


तुग्त्ार अंदर प्रथिष्ट होता जायेगा । 


एफ पग्यवित्त बीमार हो णया। यह वेयराज कह पास णया और 


फाहये लगा- पेयजी में बीमार हो गया हैँ. आप सझे अच्छी उग्नेषणशि 
दे सोजिये। मे स्वस्थ होला चाहता हैं।' देखज़ो से कहा- भार्ड, 
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दवा स्वस्थ होने के लिए नहीं है, वह तो बीमारी मिटाने के लिए 
है। बीमारी दूर हो जायणी तो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे।' 
चर्म का कोई मार्ग नहीं है। धर्म में प्रवेश करने के लिए ओपधि 
है-- अधर्म से हटते जाना पर से परे होते रहना। बस, धर्म स्वतः 
उदुभूत होता चला जायेगा। 

एक दार्शनिक 'शार्क' ने कहा है कि दूसरा है, वह नरक है। 
'पर' व्यक्ति को पतित करने वाला है। हम णहरार्ड से चितन करें । 
प्रभु महावीर ने भी सूत्र दिया है। शार्क का कथन नेगेटिव 
(नकारात्मक) है, कथन के पीछे उसका आक्रोश झलकता है, परन्तु 
प्रभु ने कहा है अहिंसा, संयम, तप, धर्म है। धर्म ही पवित्र उत्कृष्ट 
मंगल है। यह कथन पोजिटिव है। सकारात्मक है, विधेयात्मक 
है। प्रभु ने अधर्म को अमंगल नहीं कहा है। जब कोर्ड किसी की 
आकांक्षा करके आगे बढ़ता है और उसे वह नहीं मिलता है, तो 
वह दुःख है और जो दुःख है वह पर है। 

दूसरे अर्थात्‌ 'पर में स्वर्ण नहीं है, सुख नहीं है, उसे नरक 
कहते हैं। 

भगवान महावीर सूत्र दे रहे हैं (धर्म मंगल है' यह कथन 
सकारात्मक है। उन्होंने यह नहीं कहा कि अमंगल धर्म नहीं है। 
'अमंगल धर्म नहीं है यह कथन नेगेटिव है। जो वस्तु का, आत्मा 
का स्वभाव है वह धर्म है। 'पर' में उलझने से धर्म को उपलब्ध 
नहीं हो पायेंगे । 

मुगलकाल की एक घटना है-- आमेर के राजा मानसिंह अकबर 
के कृपा-पात्रों में से एक थे। वे थे तो हिन्दू पर अकबर बादशाह 
ने उन्हें सेनापति का ओहदा दे दिया था| सेना मुगल और सेनापति 
हिन्दू। अकबर को सेनापति चाहिए था और मानसिंह को ओहदा 
चाहिये था। मानसिंह अवसरवादी बना। उनके तीन रानियां थीं । 
एक नैतिकता वाली शालीन, दूसरी वाक्‌पटु- बड़ी तेज तर्रार और 
तीसरी नीति वाली और लिपुण थी। थीं तीनों ही पतित्रता। पर 
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मानसिंह छोटी रानी पर विद्योप मुग्य था। एक बार किसी पड़ोसी 
देशा की सेना ने हमला कर दिया। अकबर बादशाह ने मानसिंह 
को संदेश भिजवाया कि अमुक सेना ने हमला कर दिया है उसे 
आगे बढ़ने से रोकना हे । मानसिंह सेना के साथ आगे बढ़ा और 
युद्ध करके गत्रु सेना को परास्त कर दिया। लीट कर छोटी रानी 
के पास पहले उसके अन्‍न्तःपुर में पहुँचा। मंगल गान गाये गये, 
आरती उतारी गयी, सुन्दर स्वागत किया गया और राजा को प्रसन्न 
कर दिया गया। वार्तालाप चल ही रहा था तभी उस छोटी रानी 
के मन में राजा मानसिंह को और अधिक सम्मोहित करने का 
विचार आया | मौका अच्छा था और खुशी का माहौल था, उसका 
फायदा उसने उठाना चाहा। उसने कहा- स्वामिन्‌ ! यदि अन्तःपुर 
में भी आपका अनुशासन नहीं होगा तो आप बाहर अनुशासन कैसे 
रख्र पायेंगे! जनता को कैसे अनुशासित कर पार्चेंगे ? मानसिंह 
कुछ समझ नहीं पाए, पूछा- क्यों, क्या बात हुई ? रानी ने कहा 
कि आप तो बाहर युद्ध में पधारे थे और आपकी अलुपस्थिति में 
आपकी बिना आज्ञा के मंझली रानी अपने पीहर चली गई | मानसिंह 
क्गे क्रोध आ जया- अच्छा, मेरी बिना आज्ञा के वो चली गई ! 
ऐसी बात हे तो हम उसकी खबर लेंणे। 

दूसरे दिल माजसिंट मंझली रानी के चहाँ पहुँचे । उसने भी 
स्थाणत की पूरी तैयारी कर रखी थी | आमोद-प्रमोद के सभी साधन 
मोजूद थे। सहर्प स्वागत किया। मदिरा की प्यालियाँ खाली हुई। 
राज़ा विच्यारमव्म हुआ, कल मुझे कुछ भिजन सूचना मिली थी पर 
यहां वग लजारा तो कुछ और ही है, आस्विर पूछ भी तो केसे ? 
पर पूछना तो पड़ेगा ही । राजा ने पृणा- 'कयों प्रिये |! इस दिलों तम्हारे 
पीएर से क्‍या कोर्ट संदेश आया * राली कहने लगी- 'हाँ स्वामिल ! 
मेरे पिताजी दीमार से, संदेश मिला, आप यछा में प्धाईे थे और 
ध्यपया आअतपस्खिति में कें पीहर चली जयी सी। गजाह के लिए 

कमा बरे। फ़तोध में प्यक्िति उत्ता होता के उसी के वजीभृत राजा 


पे इसी ससझय शआादेश दे दिया--तुम्हारे इस गुलाह के लिए तम्हें 
सर खुलाह तुम्हे 
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देश निकाला दिया जाता है। तुमने हमारी अवह्लेलना की है। किन्तु 
तुमने इतने समय तक हमारे साथ रहकर हमारी सेवा की है अतः 
“आभार स्वरूप तुम जाते समय यहां से अपनी मनचाही कोई एक 
वस्तु अपने साथ ले जा सकती हो। आदेश दे दिया और मदिरा 
के नशे में मदहोश होकर राजा तो निद्रा के आगोश में समा गए। 
उधर रानी ने अपनी कार्यवाही कर ली, पहुँच गयी वह राजा को 
लेकर अपने पीहर | 
सुबह हुई, राजा की तन्‍्द्रा दूटी। चारों ओर दृष्टि फेलायी। 
सोचा- मैं कहाँ हूँ ? यहाँ कैसे पहुँचा ? रानी पास ही में थी । प्रत्युत्तर 
दिया- राजन्‌ ! आप अपनी ससुराल में हैं। आपके आदेश का मैंने 
पालन किया और अपनी इच्छित वस्तु मैं अपने साथ ले आई हूँ।' 
आपसे अधिक मनचाहा मेरे लिए और क्या हो सकता है ? राजा 
उसके समर्पण पर मुग्ध हो गया और माफ कर दिया। 
यह घटना चाहे किसी भी रूप में रही हो- यदि हम धर्म 
को स्वीकार करना चाहते हैं तो अपनी चाहत के अनुसार आगे 
बढ़ें- स्वभाव की जागृति बने। यह नहीं कि हम व्यर्थ की बातों 
में उलझ जाएं। यदि व्यर्थ की बातों में चले गए तो धर्म में प्रवेश 
नहीं पा सकेंगे- 'पर' में ही उलझ कर रह जाएंगे । इसीलिए कहा है- 


“उठो नव नाबियो ! जागो, जगाने क्ंत आए हैं। 

धर्म उपदेना यह प्याबा, म्मुनाने ग्रंत आए हैं॥! 
सोचो, सोना है या जागना है। सोते हो तो भी कोई बात 
नहीं। में यह नहीं कहता कि सोओ मत। सोएं अवश्य, सोने में 
कोई बाधा नहीं है-- सोएं लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं खोएं। 
सोओ पर जागकर सीओ । सजग बने रहो | शरीर से सोना अलग 
है। उससे सोएं, आत्मा से नहीं सोएं। शरीर को विश्राम देने के 
लिए सोना अलग बात है किन्तु मोह-माया के तांते में ऐसे उलझे 
हैं कि जग-जगकर भी सो रहे हैं। पतंग अनन्त आकाश में उड़ान 
भरती है किन्तु डोर खींची नहीं कि वह वापस जमीन पर आ जाती 
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हेै। आत्मा रूपी पतंग को हमने उड़ाया छे। पर उसकी डोर को 
मोह-माया के हाथ में थमा रस्त्रा हैं। यही कारण हे कि आत्मा 
ऊर्ष्यणामी तो चनती है पर फिर डोर से सिंरिंचक्रर जमीन पर आ 
जाती हे, मोह-मिथ्यात्व में चली जाती हें। 
अरस्तू एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। एक बार वे दर्पण 
में अपना चेष्ठरा देख रहे थे। इतने में उनका एक शिप्य वहाँ जा 
पहुंचा और उसने वह सब देख लिया । उसे थोड़ी-सी हंसी आ णयी | 
गरस्त्‌ ने उसकी हंसी को देस्त्र लिया। पर वे भी उड़ती मक्‍खी 
को पहचानने वाले थे। ऐसे गुरू से भला क्या छिप सकता था? 
उजवण वडोल चेहरा था- उसे देखकर शिप्य को हंसी आयी थी। 
अररत ने कहा कि तुम्हारा सोचला टीक है कि भला इतने करूप 
चेहरे को दर्पण में क्या देसत्रा जाए, पर वत्स! में रोज चेहरे को 
देखकर स्वय को सचेत करता दे कि अरस्त, तम्हारें चेडील चेहरे 
जेसे तुम्हारे आचार, चिचार ओर व्यवहार चेडील न बन जाए, अन्यथा 
दुनिया तुमसे सुंह फेर लेणी। शिप्य को बोध हो गया | उसने फिर 
पृष्ठा- भंते! जिसका चेहरा सुंदर है फिर उन्हें तो उसे दर्पण में 
देखना ही जहीं चाहिये ? अरस्तु ने कहा- नहीं वत्स, उन्हें भी देखना 
चाहिये। देस्थक्र विचार कारला चाहिये कि जैसा संदर चेहरा है 
वेसा ही आचार, चिचार ओर व्यवहार चलता रहे। गुण से भी सुज्दर 
बखरते। 


दार्शनिक हर बात क्यो तते बीती कसोटी पर रूसता है। प्र्भ 


माणयीर दाश्ीविक पहीं थे | दाशभिक तो तत्य उसने कसोटी पर चयलता 
3, मेहादीर तो वैज्ञानिक ये | दर्जन की आधार झिला तक हे लवक्कि 
घिज्ञान सद्च परु, प्रयोग पर जाशारित है। ऋऊ अच्यत दा साइड 

लत का झाण और एक जझयसीजलस का साग सिलयाःए पाली दलता 
४। उसालिकों यो आईन्यीए से सृद्र दे दिया। यदि कोड पते कया 
प्रसशण है कि शाईशोजा ये ऑॉय्सीलतल इस: नरोके से मिनतार 
रण दाग उाजझया € से पिज्ा उाहता मे सि प्रयोगशाला में लाय:उ 
पिछाश फरओ देगा से, पिश्यास हो जावयर्य। इसी प्रफार प्र के 
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जो बात कही डे उसमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
प्रभु तत्त्वों के साक्षात द्र॒ष्टा थे। जैसा उन्होंने धर्म को अपने ज्ञान 
में देखा वेसा ही कहा है। यदि कहा जाय कि निजी स्वभाव ही 
धर्म है- और कोई पूछे-- ऐसा क्यों? तो इसको जानने के लिए 
हमें भगवान्‌ महावीर की प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। वह 
प्रयोगशाला अन्यत्र कहीं नहीं अपने स्वयं के भीतर ही मिलेगी। 
उसमें प्रवेश करी, आत्मानुभूति होगी । उस समय सारे दुःख-द्वंद 
समाप्त हो जायेंगे। वैसे ही यदि हम भगवान्‌ महावीर के कथन 
को कसौटी पर कसना चाहें तो हमें भगवान महावीर की प्रयोगशाला 
में प्रवेश करना होगा और उस प्रयोगश्ञाला में प्रविष्ट होते ही आनंद 
का एक झरना प्रवाहित होने लगेगा | हम 'पर' को छोड़कर स्वभाव 
में चले जाते हैं तो वहां चाहे आग माथे पर आ जाय तो कोई लेना- 
देना नहीं, चाहे कोई कान में कीलें ठोंके तो कोई सरोकार नहीं । 
कर भाई यह मानने को तैयार नहीं कि भगवान्‌ महावीर के पेरों 
में खीर पकाई गयी और गजसुकमाल मुनि के सिर पर अंग्गारे 
रखे गए। क्‍या ऐसा संभव है? ये सब सत्य हैं, वे महापुरुष देह 
और आत्मा के तादात्म्य को तोड़ चुके थे। भेद विज्ञान के धरातल 
पर जो आगे बढ़ता है उसे दैहिक वेदना व्यथित नहीं कर सकती है। 

भरत महाराज आरिसा भवन में श्रृंगार कर रहे थे। सारे शरीर 
पर आभूषण जड़े जा रहे थे। एक अंगूठी अचानक छिटक कर 
गिर गयी- नजर पड़ी उस अंगुली पर-- बाकी सारी अंगुलियाँ चमक 
रही थी। क्या आज भरत की तरह देखता है कोई अपनी अंगुली 
को ? अथवा अंगूठी के रत्नों को उतार कर ?- यदि सभी रत्नजड़ित 
हों तो शेष अंगुलियाँ फीकी लगणेंगी | भरतेश्वर ने देखा कि ये सब 
रत्नों की शोभा है-- विचार किया कि क्या मेरी कोई शोभा नहीं 
है? फिर धीरे-धीरे सारे आभूषण उतार दिये। स्व में लौटे और 
चिंतन की इतनी गहराई में पहुँच गये कि बोध को प्राप्त कर लिया- 
केवली बन गए। 
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प्रभु ऋषभदेव का समवसरण लगा था। भगवान्‌ से पूछा दि 
कया कोई चरम यारीरी यहां पर हे, जो डसी भव में मोक्षणामी हे? 
तब प्रभु ने फरमाया कि यह भरत चक्रवर्ती डसी भव में मोक्ष जाने 
वाला है। सभा में बैठे एक स्वर्णकार मे सोचा कि जब राज्य- 
सत्ता के वैभव का उपभोग करने वाले भरत चक्रवर्ती इसी भव 
में मोश्ठ जाने वाले हैं तो फिर मेरे पास तो ऐसा कोर्ड वेभव नहीं 
है। में भी प्रभु से अपने लिए पूछ लूँ। स्वर्णकार ने पूछा- भंते! 
मेरी मुक्ति कब होगी ? प्रभु ने फरमाया- तुम्हें तो अभी अनेक 
भव करने हें। स्वर्णगकार ने सोचा कि यहां भी भार्ड-भतीजावाद 
है। भगवान्‌ अपने ही परिवार वालों की मुक्ति बता रहे हैं। वह 
परमात्मा से प्रझन कर रहा हे पर उसे चिव्वास नहीं हो पा रहा 
है। तव एक-दूसरे पर तो विश्वास करना बहुत दूर की बात है। 
भरत चक्रवर्ती ने उसे देख लिया था- उसके भावों को भांप लिया 
था। महलों में पहुँचे। अगले दिन उस स्वर्णकार को भरत चक्रवर्ती 
में अपनी राजसभा में चुलवाया। वह सोचने लगा कि मेरा क्या 
अपराध है जो मुझे चुलाया गया है? फिर विचार किया कि और 
तो कुछ नहीं- में भणवान्‌ की धर्म सभा में गया था और अपने- 
अपने बाएं में प्रथन किया था। बस, यही मेरा अपराध है। वह राजसभा 
में पदुँचा। भरत महाराज ने उससे कहा- भाई! यह कटोर जो 
तेल से परिपूरित है, लो और ड्स नगर में घूमकर आओ, पर ध्यान 
रहे कि इसमें से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरे अन्यथा 
पे जो सिपाही साथ चलेंगें ये तुम्हारा सिर घड़ से अलण कर देने | 
पूरे जगर को दुल्हज की तरह सजाया गया । जगह- जणह संगलयगान 
ओऔर याय यंत्रों की मधुर घ्यतियां गुंज़ रही थी। गान, लाच्, लुत्य 


रह थ। स्यर्णकार गगणर सण करके जय पुल राजसभा में 


व 


गटा श्स्स शअहलाराज तु प्छा दिए कंशाज 5 गाज पडाई के जता लापजलचक 
टा ता शरत महारास जे पूछा दि लाई आज एगर में झया-यचा 
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तर 
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७ रहा ए- पुझखे जंझ्या-पया दस्य £ स्यागदार छह लागा- महाराज 

2०१८ ० याए जग 5 सेस्दा 0 5 शाज हर बजतर पद्ना प्रशांत न» हे 

रूप ता कुछ नहीं देस्या, मरे सी प्राग हस सेज़ के साटोरे मे सटयेः 
हुए ५६६ तय शर्त झाहयोें मगे- लाए, सिर पणणा हसा पाणरी टी 


८ 


६ 
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जो कुछ हो रहा था उसे तुम नहीं देख पाये, आकर्षक नृत्यगान 
आदि भी तुम्हारा चित्त चंचल नहीं कर पाए और तुम्हारी दृष्टि 
अन्यत्र केन्द्रित रही। उसी प्रकार में भी छः खण्ड का राज कर 
रहा हूँ परन्तु उसे मैं अपने कर्तव्य की दृष्टि से कर रहा हूँ, उसमें 
उलझा नहीं हूँ। इस माहौल में रहकर भी में अपने लक्ष्य पर केन्द्रित 
हूँ। मेरा मानस मेरी आत्मा की ओर है । जब तक व्यक्ति इच्छाओं 
का गुलाम बना रहता है, वह मन का स्वामी नहीं बन सकता 
है। उसे उसी राह से चलना चाहिए जो आत्मा के निकट ले जाये।' 

गीता में भी कहा है- सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं 
ब्रज - सारे धर्मों को छोड़- सारे धर्म कोन से हैं- सारे धर्मा को 
छोड़कर एक आत्मा की शरण में आ जाओ। जो स्वभाव है वही 
आत्मा है, और वही मोक्ष है। जब तक स्वभाव के बाहर हैं तब 
तक संसार में हैं और स्वभाव में आते ही हम धर्म में आ गए-- 
आत्मा में आ गए | यहाँ कहे गए सारे धर्म पाँच इन्द्रियों से सन्‍्दर्भिति 
हैं। उन्हें त्यागना है और आत्म शरण में आना है। धर्म आराधना 
का विषय है, केवल टेप रिकार्ड की भांति विभिन्न बातों को अपने 
आप में भर लेना मात्र धर्म की आराधना नहीं है। केवल पढ़ने- 
लिखने मात्र से मुक्ति होने वाली नहीं है। तोते को सिखा दिया 
जाय कि बिल्ली आए तो सावधान रहना, बचते रहना। केवल 
इसी रटन से तोता बच नहीं जाता एवं साधक को मुक्ति मिल 
नहीं जाती लेकिन जब धर्म आचरण में आ जाए, स्वयं धर्म मय 
बन जाए उसके बाद उपदेश ,की भी जरूरत नहीं है। 

'उद्देसो पासगस्स नत्थि' यह कथन प्रभु ने किया है, किनके 
लिए? जी स्वयं देखने वाले बन चुके हैं, उनके लिए। उपदेश की 
आवश्यकता देखने वाले के लिए नहीं है। जिन्होंने आत्मा को नहीं 
देखा, उपदेश केवल उन्हीं के लिए हैं। धर्म साध्य है-- अहिंसा, संयम 
और तप साधन हैं। साधनों से साथ्य और सिदछ्ि में तत्परता बने 
और अपने स्वभाव में स्थित बनें, स्थिर रहें। 








[0) श्रीशम ठवाच-॥ 


[5., पशथ्मात्म दर्शन का मार्ण 


अभिननन्‍्दन णिव दर्शन तबकिये, दर्श्नन दुर्लभ देव। 
मत मत भेदे वे जो जड़ पछिये, कहु धापे अहमिद-अभि. ॥4॥ 





अपनी टन काव्य पंक्तियों में कवि आनव्दयनजी ने सिद्धाँः 
यग्र पुर भरते हुए प्रार्थना के स्वरूप और दर्णन की भावन्रा दर्शा' 
२ै। ये भयत ही नहीं जानी भी हैं ओर ज्ञानी भक्‍त कभी सांसारिद 
पदार्थों की मांग जहीं करता है क्योंदिप वह जानता है कि सामान 
आर्थ दी प्राप्ति तो बाह्य जगत से ही हो सकती है। अतः उसर्द 
सांग परसात्मा से ऋरना परमात्मा के महत्त्व को कम करना हे 
एन पंदितयों में जानी आनंदयनजी जे यह भी नहीं कहा हे वि 
सुझे दर्शन दे दीजिए दर्शन की प्यास उन्हें है पर वे जानते छे दि 
पण्मात्मा भवत्त के सम्मुख आकर कभी स्बड़े नहीं होगे प्रत्युः 
उसे ही पुरूषार्थ ऋरना होगा। ये यह भी जान रहें हैं क्कि उनदे 
दर्शन पथ में झूफायरी बहुत हें इसलिए उनदेः लिए दर्जन दुर्लभ है 
जब तय ओदायिक भाव चाल है. कर्म उदयावली में है और जः 
तथा क्षायिक भाव नहीं बन पायेगा तब तक परमसात्मा के दर्कडि 
हो नहीं सर्केरगो अत: आवश्यक है दिए जो कर्म बंध हुए हैं उन्नर्वः 
परतों यगें हटाता रहा जाय और जिस दिल ये परतें हट जाएंगी 
परमात्मा के दर्शन हो जायेंगे। 

परमात्मा के दर्शन बीत प्यास प्रायः सभी शप्य आत्माओं ये 
अंतर में थत्री रहती ४ परण्तु परमारमसा ये: दर्शल हेतु स्वबं आप 
अंतर क्यो गृणोलाआ होगा- घर्मझ्मय घपला टरीया | आल स्थिति या 
है झकि झात्खा वेसायिक शायों में परिक्षमाण कार गगी पे। कयोंदि 
२, प्ययद्ञर क्र आचार उखा डुआ हे । हर 
है ही पर लीरार यज्शाय सी जया 
ह5ए एप ४ क* १# है ह। 
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जो कुछ हो रहा था उसे तुम नहीं देख पाये, आकर्षक नृत्यगान 
आदि भी तुम्हारा चित्त चंचल नहीं कर पाए और तुम्हारी दृष्टि 
अन्यतन्र केन्द्रित रही। उसी प्रकार में भी छः खण्ड का राज कर 
रहा हूँ परन्तु उसे मैं अपने कर्तव्य की दृष्टि से कर रहा हूँ, उसमें 
उलझा नहीं हूँ। इस माहौल में रहकर भी मैं अपने लक्ष्य पर केन्द्रित 
हूँ। मेरा मानस मेरी आत्मा की ओर है । जब तक व्यक्ति इच्छाओं 
का गुलाम बना रहता है, वढ़ मन का स्वामी नहीं बन सकता 
है। उसे उसी राह से चलना चाहिए जो आत्मा के निकट ले जाये।' 

गीता में भी कहा है-- 'सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं दरणं 
ब्रज - सारे धर्मों को छोड़- सारे धर्म कौन से हैं- सारे धर्मों को 
छोड़कर एक आत्मा की शरण में आ जाओ। जो स्वभाव है वही 
आत्मा है, और वही मोक्ष है। जब तक स्वभाव के बाहर हैं तब 
तक संसार में हैं और स्वभाव में आते ही हम धर्म में आ गए- 
आत्मा में आ गए । यहाँ कहे गए सारे धर्म पाँच इन्द्रियों से सनन्‍्दर्भित 
हैं। उन्हें त्यागना है और आत्म शरण में आना है। धर्म आराधना 
का विषय है, केवल टेप रिकार्ड की भांति विभिन्न बातों को अपने 
आप में भर लेना मात्र धर्म की आराधना नहीं है। केवल पढ़ने- 
लिखने मात्र से मुक्ति होने वाली नहीं है। तोते को सिख्रा दिया 
जाय कि बिल्ली आए तो सावधान रहना, बचते रहना। केवल 
इसी रटन से तोता बच नहीं जाता एवं साधक को मुक्ति मिल 
नहीं जाती लेकिन जब धर्म आचरण में आ जाए, स्वयं धर्म मय 
बन जाए उसके बाद उपदेश ,की भी जरूरत नहीं है। 

'उद्देसो पासगस्स नत्थि' यह कथन प्रभु ने किया है, किनके 
लिए? जो स्वयं देखने वाले बन चुके हैं, उनके लिए। उपदेश की 
आवश्यकता देखने वाले के लिए नहीं है। जिन्होंने आत्मा को नहीं 
देखा, उपदेश केवल उन्हीं के लिए हैं। धर्म साध्य है-- अहिंसा, संयम 
और तप साधन हैं। साधनों से साध्य और सिद्धि में तत्परता बनने 
और अपने स्वभाव में स्थित बनें, स्थिर रहें। 





प॒त्न! राम बवाच्द्ॉभ्््स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य 
5. पश्मात्म दर्शन का मार्ण 


अभिनन्दन णफिन दर्शन तबकिये, दर्शन दुर्लभ देव। 
मत मत भेदे बे जो जड़ पछिये, कहु थापे अहमिव-अभि.॥॥ 


अपनी इन काव्य पंक्तियों में कवि आनन्दघनजी ने सिद्धांत 
का पुट भरते हुए प्रार्थना के स्वरूप और दर्शन की भावना दर्शाई 
है। वे भक्त ही नहीं ज्ञानी भी हैं और ज्ञानी भक्त कभी सांसारिक 
पदार्थों की मांग नहीं करता है क्योंकि वह जानता है कि सामान्य 
अर्थ की प्राप्ति तो बाहय जगत से ही हो सकती है। अतः उसकी 
मांग परमात्मा से करना परमात्मा के महत्त्व को कम करना है। 
इन पंक्तियों में ज्ञानी आनंदचनजी ने यह भी नहीं कहा है कि 
मुझे दर्शन दे दीजिए। दर्शन की प्यास उन्हें है पर वे जानते हैं कि 
परमात्मा भक्‍त के सम्मुख आकर कभी खड़े नहीं होंगे प्रत्युत 
उसे ही पुरुषार्थ करना होगा। वे यह भी जान रहे हैं कि उनके 
दर्शन पथ में रुकावटों बहुत हैं इसलिए उनके लिए दर्शन दुल॑भ हैं। 
जब तक औदायिक भाव चालू हैं, कर्म उदयावली में है और जब 
तक क्षायिक भाव नहीं बन पायेणा तब तक परमात्मा के दर्घन 
हो नहीं सकेंगे अतः आवश्यक है कि जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी 
परतों को हटाता रहा जाय और जिस दिन वे परतें हट जाएंगी, 
परमात्मा के दर्शन हो जायेंगे। 


परमात्मा के दर्शन की प्यास प्रायः सभी भव्य आत्माओं के 
अंतर में बनी रहती है परन्तु परमात्मा के दर्शन हेतु स्वयं अपने 
अंतर को टटोलना होगा- धर्ममय बनना होगा | आज स्थिति यह 
है कि आत्मा वैभाविक भावों में परिभ्रमण कर रही है। क्योंकि 
वैसा ही हमारा विचार, व्यवहार और आचार बना हुआ है। हम 
ऊपर से भले ही शांत बैठे दीख रहे हों पर भीतर कषाय की ज्वाला 
जल रही है। रावण ने ऊपर से मधुर शब्द बोलकर योगी की पोशाक 
में सीता का हरण किया था। उस समय ऊपर से वह जो कुछ दीरखब्र 





रहा था उससे विपरीत उसका अंतर कार्य ऋर रक्का था। तीर्थंकर 
देवों ने कहा है कि जब तक भीतर से सर्वजता नहीं आती तब तक्र 
छदमस्थ होने के नाते गलती होनी स्वाभायिक हे पर गलती को 
सहजता से स्वीकार लेना वीतराणता की ओर बढ़ना है) गलती 
को दबाना संसार बढ़ाना है। रावण सीता को अन्तःपुर में रच्त्रना 
चाहता था। अशुभ कर्मो का उदय ही समझिये कि त्रीतिज्ञ रावण 
भी क्षष्ट होने को तत्पर बना हुआ था। जैन इतिहास में उल्लिस्त्रित 
है- रथनेमि आत्म साधना कर रहे थे- गुफा में वे तो चरम डरीरी 
थे पर भोगावली कर्म के उदय का स्वतः ही योग मिला- मृसलाधार 
बरसात, साध्वियों का विछुड़ना ओर राजमती का अन्नायास गुफा 


सुखाने को उद्यत हुई- उधर रथनेमि का चित्त भब्न हो गया- क्या 
कोर्ड मिट्टी का बर्तन था जो भग्न हो गया ? बहिनें जब पहले पनाथट 
से पानी लाती थीं तो कभी संयोग से रास्ते में घड़ा गिरकर भग्न 
हो जाता था तब उन्हें चर पर सासुजी से उपालम्भ मिलता था 'हिया 
फूटी' अर्थात्‌ पहले चित्त दूटा है तभी घड़ा फूटा है। रथनेमि का 
चित्त साधना से विचलित हो गया | रथनेमि ने राजमती को संबोधित 
(आमंत्रित) किया- 'है सुनयने! यह मनुष्य भव बार-बार नहीं 
मिलेगा। चलो पहले भुक्‍त भोगी बनें।' अब विडम्बना देखिये, 
योगी भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और साधना से विचलित 
रथनेमि भी कह रहा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है लेकिन दोनों 
के तात्पर्य एकदम भिन्न हैं चूंकि दोनों उस दुलभ जीवन का उपयोग 
भिन्न-भिन्न अर्थों में करना चाह रहे हैं। 

ध्यान रखिये, यह मनुष्य जन्म रूपी दीप अनेक बार पूर्व 
में मिला होगा पर इस दीप में तेल-बाती होते हुए भी वह दूसरे 
जलते दीपक का स्पर्श नहीं पा सका। कोई बात नहीं, पडचात्ताप 
मत करो- वर्तमान में दीपक, बाती, तेल सभी आपको उपलब्ध 
हैं और सम्मुख जलता दीपक भी है। जलालो अपनी बाती को, 
संसार सीमित हो जायेगा। प्रकाश पुंज तुम स्वयं बन जाओगे । 





[408! श्री राम उवाच-4 





आनंदचनजी का प्रार्थना का संदर्भ इसी स्थिति से जुड़ता है । विवादों 
को भीतर रखकर दर्शन की भावना रखोगे तो दर्शन नहीं हो पायेंगे | 
दर्शन की गहरी तड़प जब हमारे भीतर जग जायेगी और उसके 
लिए आवश्यक पुरुषार्थ का योग यदि होता रहा तो परमात्मा के 
दर्शन अवश्यमेव हो जायेंगे | हाँ, एक शंका हो सकती है-- यह पंचम 
आरा है, पंचम आरे में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। पर पंचम 
आरे में भी केवल ज्ञान संहरण की अपेक्षा हो सकता है। यदि कोई 
देवता पूर्व बैर से महाविदेह क्षेत्र से किसी चरम दरीरी साधु को 
लाकर (संहरण कर) भरत क्षेत्र में रख दे और उसके अध्यवसाय 
विशुछ बन जायें तो यहाँ भी वहाँ का जन्‍्मा मनुष्य केवलज्ञान 
प्राप्त कर सकता है। भले यहाँ जन्मे को इस समय केवलज्ञान 
नहीं हो फिर भी जैसे यहां बी.ए. की डिग्री प्राप्त करके फिर अन्यत्र 
जाकर आगे की पढ़ाई की जा सकती है वैसे ही यहाँ अभी हम 
इतनी साधना कर सकते हैं कि एक भवावतारी बन जायें। अभी 
भी अपनी साधना से हम पारदर्शी बन सकते हैं और अपनी आत्मा 
की अनुभूति कर सकते हैं और इसी रूप में आत्मा के दर्शन कर 
सकते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन तो इन इन्द्रियों से हो नहीं सकता। 

स्वामी विवेकानन्द के पास एक अंग्रेज पहुँचा और बोला- 
'आपको यदि आत्मा का ज्ञान है, आत्मा पर विद्ववास है तो आत्मा 
को निकाल कर बताओ तो मैं मान सकता हूँ कि आत्मा है।' 
स्वामी विवेकानन्द ने एक मुक्का जोर से उसकी पीठ पर माश। 
वह अंग्रेज पूछने लगा कि यह क्या है ? स्वामी विवेकानन्द मुस्कराने 
लगे और कहने लगे- 'मैं अभी आपको आत्मा बाहर निकाल कर 
बता सकता हूँ पर पहले मेरे मुक्का मारने से जो वेदना आपको 
हुई है वह वेदना बाहर निकाल कर बता दीजिये।' क्या वह उस 
वेदना को बाहर निकाल कर बता सकता था ? नहीं। वेदना प्रत्यक्ष 
चक्षु-ग्राह्मय नहीं हो सकती, उसकी अनुभूति ही होती है | चह वेदना 
जैसे बाहर निकालकर दिखाई नहीं जा सकती चैसे ही आत्मा भी 
बाहर निकालकर दिखाई नहीं जा सकती। आत्मा की अलुभूति 
हम अभी भी पा सकते हैं, पर तब जब हम में क्षायिक या औपदमिव्ठ 


55 मामण्ं धम्म॑ 04| 





भाव की स्थिति बनेगी। प्रगाढ़ औदायिक भाव में आत्मदर्शन 
मुश्किल है। 

एक माली के बगीचे में पौधे खड़े नहीं हो पा रहे थे, गिर- 
गिर जाते थे। माली ने एक व्यक्ति से, जो किसी सिछ पुरूष के 
पास जा रहा था, कहा- भार्ड, मेरा भी प्रश्न पूछ लेना | सिद्ध पुरूष 
एक बार में एक ही प्रश्न का उत्तर देता था। उस व्यक्ति को अपना 
भी प्रश्न पूछना था परन्तु उसने सोचा, पहले माली की समस्या 
का समाधान प्राप्त कर लूँ, अपना प्रश्न बाद में पूछूँगा; यह विचार 
करके उसने प्रश्न पूछकर समाधान प्राप्त कर लिया। इसके बाद 
वह माली के पास पहुँचा और उसे साथ लेकर बगीचे में गया। 
जमीन की खुदाई की गई तो वहाँ पर नीचे कई शिलाएँ दिखीं । 
उन शिलाओं को निकाल कर जमीन को समतल कर दिया गया 
और फिर से पौधे लगाए गये तो पौधे खड़े रहे और बढ़ गए । इसी 
प्रकार हमारे भीतर भी चार चनचाती कर्मों की शिलाएं हैं। उन 
शिलाओं को जब तक नहीं हटायेंगे तब तक आत्मदर्शन नहीं होंगे । 
जब तक ये शिलाएँ रहेंगी तब तक आत्मा की अनुभूति यदि कभी 
हो भी गई तो वापस फिसल जायेगी। फिर पुरूषार्थ होगा, फिर 
फिसलना संभावित होगा तब तक, जब तक उन शिलाओं को पूर्ण 
रूपेण हटा नहीं दिया जायेगा। तब यह समझ लेने की बात है 
कि आनंद की उपलब्धि अन्तर्मुखी बनने पर ही संभावित है । जीवन 
में समरूपता प्रदान करने वाले आनंद के शाइवत क्षण चार घनचाती 
कर्म रूपी शिलाएँ दूर हटने पर ही परमात्म दर्शन के साथ उपलब्ध 
हो पायेंगे । तपस्या से हमारी आत्मा की शुद्धि हो, वह सिर्फ शरीर 
के लिए तापरूप वनकर न रह जाए, यह भी सुनिश्चित करना 
होगा । आत्म व्याधि के साथ शारीरिक व्याधियाँ भी शांत हो जाती 
हैं । परिणामी शासन प्रभाविका महासती गुलाबकंवरजी म.सा. का 
इस दृष्टि से उदाहरण दिया जा सकता है जो 82 दिन का संथारा, 
दृढ़ व उज्ज्वल परिणामों से सम्पन्न कर परमात्म दर्शन को उचद्यत 
बने । हम भी तप के द्वारा घचनचाती कर्मों की शिलाओं को हटाकर 
परमात्म दर्शन करने के लिए उद्यत बनें, यही अपेक्षित है। 
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6. आणाए मामर्श धर्म 


मुर्माति यबणकज आतम अर्पणा, दर्पण जैम अविकाब, म्ुज्ञानी । 
मति तर्पण बहु क्म्मत जाणिये, पविक्र्पण व्मुवियाव, मूज़ानी।। 


साधक जब साधना हेतु उच्चत होता है तब अनेक बाधाएँ भी 
उपस्थित हो जाती हैं। बाधाओं को दूर कर लेने के बाद ही साधना 
का पथ दृष्टिगत होता है। इन बाधाओं को दूर करने हेतु प्रभु ने 
सूत्र दिया है- 'आणाए मामगं धम्मं अर्थात्‌- आज्ञा के अनुसार 
आचरण ही धर्म है। आज्ञा के अनुसार आचारण से ही परीषह- 
उपसर्गों से पार हुआ जा सकता है। तदर्थ ही कवि आनन्दघधनजी 
कह रहे हैं सुमति चरण.....। सुमति शब्द तीर्थंकर के नाम का 
प्रतीक है। इसका दूसरा अर्थ 'सुष्ठु मतिर्यस्य इति सुमति:' मति 
याने बुछि जिसकी सुन्दर बन जाती है, वह सुमति सम्पन्न कहलाता 
है। जिसकी बुछि में विपरीतता रहती है वह कुमति वाला कहा 
जाता है। जैसे लोक-व्यवहार में पिता की आज्ञाओं और भावनाओं 
का पालक पुत्र सुपुत्र तथा स्वच्छंद, व्यसन में लिप्त, पिता की 
भावनाओं की अवहेलना करने वाला पुत्र कुपुत्र कहलाता है उसी 
प्रकार जिसकी बुछ्धि स्वभाव में आगे बढ़ रही है वह सुमति है 
और जिसकी बुद्धि वैभाविक परिप्गामों में बढ़ रही है वह कुमति 
है। सुमति के बाद शब्द आया है- 'चरण'। चरण शब्द के भी 
भिन्न-भिन्नअर्थ होते हैं। श्लोक की एक पंक्ति, पैर एवं चारित्र- 
ये सभी चरण संज्ञा से अभिष्ठित होते हैं। प्रसंगानुसार इस शब्द 
की अर्थ-योजना इस रूप में हो सकती है- सुमतिनाथ भगवान्‌ 
के चरणों में अपनी आत्मा को अर्पित कर दो। दूसरा अर्थ यह 
भी हो सकता है कि परमात्मा पद प्राप्ति की जो श्रेणियाँ हैं उनका 
प्रथम सोपान है सम्यक्त्व, उसके प्रति निर्मल दृष्टि (मति) से आत्मा 
का अर्पण हो; तीसरा अर्थ है कि जिसकी मति में कुमति का लवलेदा 
भी नहीं है, ऐसे सुमतिसम्पन्न, चारित्रशील चरणों में आत्मा को 
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अर्पित कर दो । आज व्यक्ति संतों से मांगलिक पाठ श्रवण करता 
ड्वै। अरिहन्ते सरणं पवज्जामि,.. । पवज्जामि क्रिया है उसका तात्पर्य 
है-- में अपनी आत्मा को अरिहंतों की शरण में उपस्थित करता 
हूँ। जबकि आत्मा को उपस्थित करने की बात संत कह रहे हैं 
तो श्रवणकर्ता केवल सुन रहा है। फिर श्रवणकर्ता का प्रयोजन 
कैसे सिछ हो ? एक दिगम्बर विद्वान संत-दर्शन के लिए जाते, स्वयं 
ही मांगलिक पाठ बोलकर रवाना हो जाते थे। व्यक्तियों ने कहा- 
भार्ड, यह कैसी बात है? उन्होंने कहा- 'भाई, साधु ही साधु की 
शरण को क्या स्वीकार करेगा ? यह तो है ही आवकों के लिए। 
शावकों को ही उच्चारण करना चाहिए।' बात विचारणीय है। विचार 
करने पर स्थित्ति स्पष्ट हो सकती है। कोर्ट के नियमों को न जानने 
वाला व्यक्ति वकील की शरण लेता डै और कोर्ट में वह वकील 
ही पेरवी करता है किन्तु फैसले का संबंध व्यक्ति से होता है, वकील 
से नहीं । दो पार्टियों के संबंध से माल बिकवाने वाला दलाल अपना 
कमीशन प्राप्त करता है किन्तु पार्टी के लाभ-हानि से उसका संबंध 
नहीं होता । इसी तरह साधु आपके प्रतिनिधित्व से शरण में अपनी 
आत्मा को उपस्थित करता है, अतः आपका समर्पण उस माध्यम 
से स्वयमेव हो ही जाता है। आप संत-चरण में समर्पित हैं अतः 
संत से अभिन्‍न हैं। समर्पण का स्वरूप कैसा हो? संत कबीर 
ने भी कहा है- 


ये तन विष की वेल्लबी, गुक्त अमृत दी ब्वान। 
शीभ दियां जो गुक मिले, तो भी कक्ता जान।। 


शीद्ञ दिए बिना समर्पण नहीं होता है । कबीर ने शीश (मस्तक) 
के समर्पण की बात कही है । कवि आनन्दचनजी आत्मा के समर्पण 
की वात कह रहे हैं। गुरु ही देव के स्वरूप तक पहुँचाने वाले 
हैं। चार शरणों मैं गुरु भी एक शरण हैं, जो मोक्ष तक पहुँचाने 
वाले हैं। समर्पण के लिए ही प्रभु ने 'आणाए मामगं धम्मं' की 
वात कही है। चिंतन कहें, प्रभु आज्ञा के प्रति हमारा समर्पण कैसा है? 
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जैन सिछ्ांत के प्रकाण्ड विद्वान, अनेक ग्रंथों के प्रणेता 
उपाध्याय यश्ोविजयजी की विद्धत्ता अद्भुत थी। जैन साहित्य में 
उनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। तत्कालीन वाद-विवादों में उन्होंने 
विजयश्री हासिल की थी। विजय की प्रतीक अनेक यशज्योपतताकाएँ 
उन्हें प्राप्त थीं जिन्हें वे व्याख्यान के समय स्थापना के साथ स्थापित 
किया करते थे। उपाध्यायजी की प्रज्ञा कितनी सूक्ष्म थी, इसके 
संबंध में कहा जाता है कि यदि सौ पीतल की कटोरियों को लकड़ी 
आदि के माध्यम से झंकृत किया जाय और इस प्रक्रिया के पश्चात 
यदि मध्य में से किसी कटोरी को पुनः झंकृत कर पूछा जाय तो 
वे उस झंकार के माध्यम से कटोरी का नंबर बता देते थे। ऐसी 
पैनी बुछि थी उनकी। यशोपताकाओं पर कई व्यक्तियों की नजर 
गई पर उनका पूछने का साहस न हुआ। गुरू आध्यात्मिक क्षेत्र 
का नेता है। गुरू का क्षेत्र व दायित्व अलग प्रकार का होता है। 
गुरू की उपेक्षा में भी शिष्य का हित ही सन्निह्ित होता है। जैसे 
बहनें चक्‍की (बर्फी) बनाते समय चाशनी देखती हैं उसी प्रकार 
गुरू कभी प्रशंसा के माध्यम से और कभी उपेक्षा माध्यम से, चाशनी 
देखते हैं और योग्यता की परख करते हैं। एक साधक आध्यात्मिक 
ज्ञान पाने की इच्छा से गुरू चरणों में पहुँचा। शुरू ने 'सोडहं 
का सूत्र देकर कहा- अमुक कमरे में एक वर्ष तक इसका जाप 
करो। साधक जाप करने लगा। गुरु ने एक मेहतरानी से कह 
दिया- अमुक दिन वह व्यक्ति आयेगा, तुम उसे अपनी झाड़ का 
स्पर्श करा देना। वर्ष पूर्ण होने पर, स्नानादि से निवृत्त हो, स्वच्छ 
पोशाक में शिष्य गुरू के पास जाने हेतु प्रस्थित हुआ | पूर्व निर्धारित 
योजनानुसार मेहतरानी के द्वारा झाड़ू के स्पर्श होते ही शिष्य को 
क्रोध आ गया। उसने मेहतरानी को फटकार लगाई और पुनः 
जंगास्नान हेतु रवाना हो गया | इधर मेहतरानी ने गुरू को घटना 
बयान कर दी। शिष्य जब गुरू-चरणों में उपस्थित हुआ तब गुरू 
ने पुनः एक वर्ष की जप-साधना का निर्देश दे दिया। शिष्य चला 
जया। पुनः एक वर्ष की समाप्ति पर शिष्य गुरू-चरणों में उपस्थित 
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हो रहा था कि इस बार मैहतरानी ने कुछ अशुचि का स्पर्श करा 
दिया। पहले तो वह मौन रहा था किन्तु पुनः दूसरी बार अशुचि 
का स्पर्श होने पर उसे गुस्सा आ ही गया। उसने फिर फटकार 
लगाई और गंगास्नान हेतु प्रस्थित हो गया। इस बार भी गुरू 
ने संतुष्टि न दिखाई और पुनः साधना में नियोजित कर दिया। 
शिष्य जाप करने हेतु उच्चत हुआ, अनुप्रेक्षा जाग्रत हुई-- अवश्य 
मेरा पुरूषार्थ सही नहीं है। घड़ी के कांटे की तरह मैं चक्र में ही 
घूम रहा हूँ। अन्यथा गुरू पुनः-पुनः क्यों निर्देशित करते ।' जाप 
चलता रहा- सोडहं कौन ? पहचान हो गई- अरे, वह मैं ही हूँ । 
चक्षु उद्चाटित हो गए, अनहद जाप की अवस्था उपलब्ध हो गई। 
वर्ष पूरा हुआ, गुरू-चरणों की ओर प्रस्थित हुआ | मेहतरानी को 
निर्देश था- इस बार पूरा टोकरा उलटना है। उसका मन शंकित 
हुआ, न जाने क्‍या प्रतिफल होगा ? पर गुरू ने उसे कहा- सती 
कभी आप देती नहीं और असती का श्राप लगता नहीं' यह कहकर 
समाहित कर दिया। मैहतरानी आइचर्यान्वित, टोकरा उलटने पर 
भी शांति भंग नहीं, अपितु शिष्य कहने लगा- बहिन, तुम उपकारी 
हो, मेरी परिचर्या कर रही हो | तुम्हारे सहयोग के बिना इस अवस्था 
की उपलब्धि संभव नहीं थी । आज शुद्धिकरण की भी जरूरत नहीं 
रही | वह उसी अवस्था में गुरु-चरणों में पहुँच गया | गुरू ने गद्‌गद्‌ 
होते हुए उसे बांहों में भर लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि गुरू की 
उपेक्षा के क्षण भी महत्त्वपूर्ण होते हैं। क्‍योंकि इस प्रकार वे शिष्य 
की संवेदनशीलता की परीक्षा लेते हैं। इसी प्रकार सम्यक्‌ ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र रूप तारों के माध्यम से गुरू चाशनी देखते हैं। 
वात चल रही थी यश्ोविजयजी की। उनके पास एक वृद्ध 
महिला पहुँची । अनुभवी महिला ने प्रश्न किया- भंते! आप तो 
वहुत विद्वान हैं, पर क्या गणधर गौतम भी इतने विद्वान थे? 
उपाध्याय यश्ोविजय ने उत्तर दिया- माँजी ! गणधर गौतम के सामने 
मैं क्‍या हूँ? वृद्धा ने फिर प्रझन किया- और भगवान महावीर ? 
उपाध्यायजी का उत्तर था- माँजी ! प्रभु तो ज्ञान के समुद्र हैं, मेरा 
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अस्तित्व तो बूंद मात्र भी नहीं । वृद्धा ने फिर प्रश्न किया- भंते! 
फिर गणधर गौतम व भगवान महावीर के कितनी यशोपताकाएँ 
लगती थीं १ वृद्धा के प्रश्न ने उपाध्यायजी के अंतर के तारों को 

झंकृत कर दिया। टेलीविजन के कार्यक्रम को जिस प्रकार रिमोट 
के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, वृ्धा के शब्दों ने उपाध्यायजी के 
विचारों को उसी प्रकार प्रेरित कर दिया | यश्ोविजयजी को अपनी 
स्खलना का एहसास हो गया और उन्होंने तत्क्षण सभी पत्ताकाएँ 
तोड़कर फेंक दी। तब समर्झे कि प्रज्ञा भी परीषह हो सकती है 
और ज्ञान का भी अजीर्ण हो सकता है- 'अहं' के रूप में। वृद्धा 
ने उस अहं को पराजित कर दिया था और वह उपाध्यायज़ी को 
प्रज्ञा के सही स्तर पर ले आई थी । महासती राजमती ने भी कहा 
था- घिरत्थु तेडजसोकामी..... , अर्थात्‌ है अपयञश के कामी! 
तुम्हें घिक्‍्कार है। तीर्थंकरों ने इन वचनों को 'संजयाए सुभासिय॑' 
सूक्ति वचन कहा है क्योंकि उसकी मति सुमति थी। शब्दों की 
गहराई में पहुँचकर हम उनकी उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। 

प्रभु द्वारा प्रदत्त 'आणाए मामगं धम्मं' सूत्र से आचरणयोग्य धर्मों 
का आचरण करें तो हम सपूत कहलाने के अधिकारी बनेंगे और 
सुमति के साथ चारित्र पर गति करें तो प्रभु की देशना हमारे भीतर 
भी दिव्य ज्योति जाग्रत कर सकेगी । 
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7. पश्मात्म शश्ण केसे 


कुमति चबबण कज आतम अर्पणा, दर्पण जेम अविकाब, म्मुज्ञानी, मु. 
मति तर्पण बहु कम्मत जाणिये, पविक्मर्पण व्मुवियाव, म्मुज्ञानी, ब्मु. ॥॥ 


चरम तीर्थश प्रभु महावीर ने प्रत्येक्क भव्यात्मा के उछार के 
लिए जो देशना दी है, वह अत्यंत उपादेय है। प्रभु द्वारा दशाये हुए 
मार्ग पर प्रवृत्ति करने वाला ही आज्ञा का आराधक कहलाता है। 

कवि आनंदघघचनजी भी परमात्मा के चरणों में अपनी भावना 
व्यक्त कर रहे हैं। हम परमात्मा के चरणों में आत्मा का समर्पण 
केसे करें ? हमारी वाचिक समर्पणा परमात्मा के चरणों में होती 
है। हम वचन से तो तल्‍लीन, लवलीन हो जाते हैं पर हमारा अंतर 
उसमें भीणा या नहीं, आप्लावित हुआ या नहीं, यह देखना अत्यंत 
आवश्यक है। यदि आप्लावित नहीं हुआ तो समर्पणा बन नहीं 
पायेगी। एक बार एक छोटा-सा पत्थर मेघ से ट्कर लेने लगा। 
उसने मेच को चुनौती दी कि तूं मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। 
पुप्कलावर्त मैच ने भी कहा- देखता हूँ, में एक ही वर्षा मैं तेरा 
सत्यानाश कर दूँगा, तेरे अस्तित्व को चूर-चूर कर दूँगा। मैच 
धनघोर रूप में बरसा, सभी तरफ तब्राहि-त्राहि होने लगी | लगातार 
सात दिन्नों तक पानी वरसता रहा | सभी सीचने लगे कि अब मैच 
रूक जाए तो अच्छा है। सात दिन बाद मेच रूका। मेघ ने सीचा 
द्वि उस पत्थर को देस्त्र आऊँ, अब तक तो चूर-चूर ही गया होगा । 
पर यह क्‍या! पत्थर तो ज्यों का त्यों पड़ा था और उपहासपूर्वक 
मैच की और देच्त्र रहा था। मैच के मुख पर विस्मय के चिह्न देख 
क्र पत्थर ले अठ्हासपूर्वक कह्मा- 'मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। 

उच्प मद्यडल पत्थर के भीतर पानी प्रवेश नहीं कर सकता। 
पर्थर जे केब से कह्ठा- तुम्हारे पानी ने मुझे चमक दी हे, मेरी 
उज्ञ को साफ क्रिया है, पर मुझे गला नहीं पाया हैे। सात दिन 
तो क्या, सात माह, सात वर्ष तक भी तुम बरसों तो भी मुझे नहीं 
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गला सकते। मेरे भीतर एक बूंद भी नहीं पहुँचा सकते हो | ऐसी 
ही यदि हमारी भी स्थिति रही, वर्षो तक बाहर से ही प्रार्थना की 
गई पर अन्तर नहीं भीगा तो समझो कि समर्पण की बात मात्र 
दिखावा थी। 

हम परमात्मा के चरणों में उपस्थित होना चाहते हैं, पर 
परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग संकरा है। संकरे रास्ते में दोनों 
ओर से आने वाले वाहनों से बाधा उत्पन्न होती है। 'वन वे' अथवा 
एक तरफा यात्तायात है। ओवर-टेक की भी गुंजाइश नहीं, दो वाहन 
साथ-साथ भी पार नहीं हो सकते | ऐसे मार्ग के बारे में कहा गया 
है- 'प्रेम गली अति साँकरी, या में दो न समाहिं।' तब परमात्मा 
तक पहुँचने के लिये हमें अकेले ही मार्ग पर चलना होगा और 
क्रोधादि कषायों व राग-द्वेष रूपी मित्रों को छोड़ना होगा। राग- 
द्वेष के कारण ही शरीर का अस्तित्व है। इन्हें छोड़ने पर शरीर 
तो स्वयमेव छूट जायेगा। 

आज तो एक नई समस्या और पैदा हो गई है। विज्ञान की 
प्रगति के साथ भय की भी वृद्धि हुई है। एक राष्ट्रपति के चारों 
ओर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। जब उससे मिलना हो तो 
कोई मेटल साथ मैं रखकर उस मार्ग पर नहीं जाया जा सकता। 
मेटल डिटेक्टर मार्ग में ही रोक देगा | सुमत्ति भी कषाय रूप मेटल 
को साथ में लेकर चलने वाले को परमात्म-पथ पर नहीं जाने देगी । 
मेटल (धातु) शस्त्र का प्रतीक है | जब राष्ट्रपति से भी सशस्त्र मिलना 
मुमकिन नहीं तो फिर परमात्मा से सशस्त्र कैसे मिला जा सकता 
है? विचार होगा, शस्त्र कौन से ? प्रभु ने कहा है-- जो मन, वचन, 
काया खुले हैं, कषाय हैं, वे सब भाव-गस्त्र हैं। इन अनेक मित्रों 
के रहते प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता। वस्तुतः ये मित्र नहीं हैं 
पर हमने इन्हें मित्र मान रखा है, ये ही हमारे पतन का कारण 
हैं। इन हथियारों के प्रयोग से फतह की भावना सफल न होने 
पायेगी | इन विभाव अवस्थाओं का परित्याग करना होगा | इनके 
साथ में होने से परमात्मा के रम्य स्थल की पवित्रता भंग हो जायेजी | 
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बेकुणठ में जाने हेतु इस गंदगी का त्याग अनिवार्य है। परन्तु इन 
में रम जाने वाले तथा इनमें ही सुख-संतोष समझने वालों को 
प्रबोध देकर सन्मार्ण पर ला पाना कितना कठिन है, इससे संबंधित 
एक वृत्तांत है। स्वर्ण के देव-देवी एक बार भ्रमणार्थ निकले | सहसा 
देवी की दृष्टि नीचे की ओर गई | देखा, गंदे गटर में एक भंडसूरी 
अपने बच्चों के साथ पड़ी हुई है । उस गंदगी का ही आहार ग्यहण 
कर रही है। देवी से रहा न गया। अरे, यह भी क्या जीवन है! 
उसका उदार होना चाहिये। उन्होंने देव से उसे स्वर्ग में ले चलने 
की प्रार्थना की। देव ले नमुनच किया पर देवी के सामने उसकी 
कुछ न चली | भंड्सूरी से कहा- चलो स्वर्ग में । उसने पूछा- क्या 
वर्ना भी ऐसे गटर की सुविधा उपलब्ध है? देव मे कहा- स्वर्ग 
में खाटर का क्‍या प्रयोजन ? उत्तर था- यदि गटर नहीं तो मुझे 
एसा स्चर्ग नहीं चाहिए। तब यह स्पष्ट है कि इन अवस्थाओं में 
| आनंद मानने वाला न परमात्म-डशरण को पा सकता, न ही 
अपने शाब्यत स्वरूप को प्राप्त कर सकता हे। परमात्म-भाव में 
प्रयेश पाले छेतु डस विभावों को छोड़ना ही होगा। 
हमारी एक बड़ी समस्या यह है कि हम छोटी-छोटी बातों पर 
मानसिक हढेंढों में उलझ जाते हैं। ह्ंद्«ों के साम्राज्य से आज विरला 
घर ही बच्च पाया होगा। ऐसी ही एक घटना है। कण्डेरा ग्ञाम में 
पृज्य सुझदेव | आचार्य नानेश ) का पधारना हुआ। विहार के अवसर 
नर ख्ायाचतयत्रा करत हए प्रज्य भगवान ने फरमाया कि यदि आप 
मे किएओीं के चीच मसमनाव मुटाव की स्थिति हो, तो मझे भिक्षा में प्रदान 
खाए था। हस संत हे. कहीं जंगल में छोड़ देगें। गांव में दी भाडयों 


का परथ्चारों के थीच सन्नाव था। भार्ट नो जसरल #टदय वाले थ। मात्र 


नल । 0, 0कर्नी + 0 


एयर सी बलियी में अक्ती सामंजस्य नहीं बजा था। जँटाली 


या फट इलनर है धन डर अफ़ीं ज्यब्य्णी खुखडगत ज्मज 
रे स्फाशा ४ 7शाणारई व्या लड़ना सही चअलतृण | ब!। आप 
अडे से सेला, पंचोला, झठाई कर सकती हूँ । गाझऊदेव ले समझाया- 
८ 
अली: हा 


हि. सागरया सो चाहे आप कर्ड सासस्त्रमण की कर लो पर 
डा ह्या का खाघबता। आंख मन में डला इअलनन्‍न्तानतब्र' थी आदि 
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कषाय के रहते आयु बंध हो गया तो... । बहिन थोकड़ों की जानकार 
थी । तथ्य को समझने लगी। प्रभु ने भी 'आणाए मामगं धम्मं' 
का सूत्र दिया है। गुरुदेव भी नीति वाक्य फरमाते हैं- 


उदीबतोडर्थ: पशुना<पि: गृहक्ते, हयाश्य नागाभ्य वह॑बि चोदिता। 
अनुक्तमव्यह॒ति पण्डितो जन:, पर्बेड्लितज्ञानकला हि बुद्धय:॥ 


टोरने के लिये टिचकारी गायादि को दी जाती है जिसे सुनकर 
जानवर मार्ग छोड़ कर किनारे हो जाता है। हाथी, घोड़ा आदि पशु 
भी संकेत से समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिये। यदि 
मनुष्य को भी उन्हीं के समान इशारा करना पड़े तो फिर पशु में 
और मानव में क्या अंतर हुआ ? जो कहे बिना ही गुरू के निर्देशों 
के प्रति समर्पित रहे, वही विनीत कहलाता है । वही पण्डित कहलाता 
है समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। बहिन ने भी बात 
समझ ली और परिवार में प्रेम तथा शांति का वातावरण स्थापित 
हो गया। 

कभी-कभी बात सामान्‍य होती है फिर भी कई व्यक्ति गाँठ 
बांध लेते हैं। पाँच-सात बर्तन भी डकड्ठे पड़े हों तो वे खड़खड़ा 
ही जाते हैं। कपड़े में जुएं भी पड़ जाती हैं। पर इतने मात्र से न 
तो बर्तन ही फेंके जाते हैं और न कपड़े ही, बल्कि उन्हें व्यवस्थित 
करके उपयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार जहाँ पाँच आदमी 
होते हैं वहाँ कई प्रकार की बातें हो सकती हैं, समझदार व्यक्ति 
काम की बात ग्रहण कर लेता है पर गाँठ नहीं बाँधता क्योंकि 
गाँठ अथवा मनोगड्रन्थि के रहते परमात्म-पथ पर अद्यसर नहीं हुआ 
जा सकता। जैसे पानी के लिए रबर के जो पार्डप काम में लिए 
जाते हैं, यदि उसमें कभी आंटी पड़ जाए, ग्रंथि पड़ जाए, तो क्या 
पानी प्रवाहित हो पाएगा ? नहीं। वैसे ही जब तक भीतर डंथी चनी 
रहेगी, आत्मा ऊध्वरोह्हण नहीं कर पायेणी । उसके भीतर शांति/ 
सुरत्र का झरना प्रवाहित नहीं हो सकेगा। 
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एक दुष्टांत है । एक कलाकार समान आकृति वाली तीन मूर्तियाँ 
लेकर राज़ सभा में पहुँचा और कहा कि मैं इन्हें बेचना चाहता 
है, पर तीनों का मूल्य अलग-अलग है। राजा असमंजस में पड़ 
गया। सभी सभासदों ने भी देखा कि तीनों एक समान हैं। कोई 
अंतर उनमें नहीं था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि फिर मूल्य में 
अंतर क्यों था ? एक वृद्ध पुरुष उठा, उसने मूर्तियाँ उठाई और देखा, 
कहने लगा- 'राजन ! में कुछ प्रयोग करना चाहता ह्ं । उसने एक 
मूर्ति के कान में तार डाला तो वह दूसरे कान से निकल णया। 
उससने ऋष्ठा- यह मूर्ति मूल्यहीन है। फिर उसने दूसरी मूर्ति के 
कान में त्तार डाला। वह उसके मुँह से बाहर निकल गया। ड्स 
पर उसने कहा- ड्सकी कीमत सौ अश्यर्फियाँ हो सकती हैं। परन्तु 
उसने जब तीसरी मुर्ति के कान में तार डाला तो वह उसके पेट 
में चला वाया। बृद्ध पुरूष ने कहा- 'राजन्‌ ! इसकी तो कीमत 
आंकी ही नहीं जा सकती | इस दृष्टांत में गूढ़ अर्थ निद्धित है जो 
जान अथ्या उपदेश के प्रति तीन तरह की प्रतिक्रियाओं तथा उनके 
परिणामों पर टिप्पणी करता है। एक व्यक्ति परमात्मा का भक्‍त 
हीले का दावा करता हे परन्तु ज्ञान अथवा भक्ति की बात को 
एक काल से सुनकर दूसरे कान रे निकाल देता है, उसे अंतर 
मे लाहीं उत्तारता इसलिए उसे मकरन्द नहीं मिलता | जिसके अन्तर 
में वीतराद्र बाणी नहीं उत्तरे, उसकी तपरया, साधना सब निरर्थक है। 

दूसरा व्यक्ति वीतराण वाणी की अपने छृदय में नहीं उतारता, 
कझाज उसव्दी प्रझूषणणा ऋरता है पर अभी उसे आचरण में उतार 
पड घाता । सा स्यक्षित सज्जन है जो उस वाणी को कभी जीवन 
से उसार क्षी सकता ह# 

पराग्तु लीसशा स्थकित अयाग कर उसे अपने हृदय में उतारता 
है दशा झ्सती साय देता # । गिसा व्यक्ति लिश्चित रूप से क्वसाल्ार 
ना कार शो एयग है। घड़े प्रण्नि संसारी ही सकता हे। कवि जे भी 
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“एक वचन श्री ग्रद्युक केबो, जो पैठे दिल मांय बे प्राणी। 
नबक निगोद मां ते नहीं जावे, एम कहे जिन बाय दे प्राणी। 
ब्राधुणी ने वंदना नित-नित कीणे प्रातः उगन्ते काबु बे प्राणी ॥! 





जो इधर सुनकर उधर निकालता है, उस जैसे यदि हम हुए 

तो हमारी क्या स्थिति बनेगी। हम सुनते तो हैं, पर उन मित्रों का 
साथ छोड़ने को तैयार नहीं होते तो हम प्रभु-प्राप्ति की संकड़ी गली 
में प्रवेश नहीं पा सकते चाहे तपस्यादि कुछ भी कर लें। इसके 
विपरीत हमने यदि एक शब्द भी आचरण में उतार लिया तो सुमति 
के सहारे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कई भाई सोचते हैं- 
पर्यूषण आने वाले हैं, पर्यूषणों में खमा लेंगे। पर्यूषण की प्रतीक्षा 
करते-करते यदि आयुष्य बंध हो गया, अनंतानुबंधी की स्थिति 
में, तो कहीं नरक के मेहमान तो नहीं बन जाएंगे ? यदि गूढ़ माया 
रही तो तिर्यच आयु का भी बंध हो सकता है। अतः यदि कषाय 
नहीं गला तो तपस्या चाहे मासखरमण की हो, उसकी कोई सार्थकता 
नहीं है। सुमति के अभाव में यदि कषाय परिणामों में ही रहे तो 
आराधना नहीं हो सकेगी | एक साधक पहुँचा गुरू के चरणों में। 
कहने लगा- 'भंते! मैं संलेखना करना चाहता हूँ।' गुरू ने शिष्य 
से कहा- 'पतला करी' (सुखाओ) | एक दिन, दो दिन, एक माह, 
इस तरह से समय निकल जया और एक वर्ष बीत जया। शथिष्य 
पुनः गुरु के समीप आया। ग्रुरु ने फिर वही उत्तर दिया 'पतला 
करो'। शिष्य को क्रोध आ गया, क्या पतला करूँ-- काया कृश 
हो चुकी है, हड्डियों का केवल ढाँचा दिखाई दे रहा है। अंगुली 
आदि शरीर के अवयवों की ऐसी स्थिति वन वर्ड है कि जरा-सी 
मोड़ते ही टूट जाय | उसने अंगुली मोड़ी, वह सुखे डण्ठल की तरह 
टूट गई | आवेद में वह कहने लगा- 'अब और क्या पतला करूँ ?' 
तब गुरु ने समझाया- 'वत्स! यही तो भूल है, जिसे पतला करना 
है उसे तुम कृश नहीं कर रहे हो. बल्कि मात्र शरीर को कृश कर 
रहे हो । कषायों को कृश किए बिना आराधना नहीं हो पाएगी। 

'कोहो पीईं पणासेड अर्थात्‌ क्रोध परमात्मा के प्रति हमारे में रही 
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हुई प्रीति का नाश भी करता है। सोचिये एक बिल्ली है जो रोज- 
रोज आकर चर का सारा दूध पी जाती है, तो क्‍या ऐसी बिल्ली 
को आप घर में पालकर रखोगे ? बिल्ली रूपी कषाय प्रीति रूपी 
दूध पीने वाला है, उसे निकालना ही होगा। क्रोध व अहंकार माया 
के सहारे टिके हुए हैं। मायारूप आंटी को निकाले बगैर क्रोध 
व अहं से मुक्ति नहीं मिलेगी। न ही सदृगुणों के प्रवाह-रूप प्राणों 
का बहाव हो पायेगा। सुमति भी यही कह रही है कि इस माया 
की आंटी को मत पकड़ो। 
चंचल बंदर घूमता हुआ आया, कुंजे में हाथ डालकर भूगड़े 
मुट्ठी में भर लिये | अब हाथ बाहर नहीं निकलता | लोगों ने कहा- 
भाई, मुट्ठी खोल दो। पर वह्ठ राजी नहीं होता। कूंजा भी न फूटे, 
मुट्ठी भी न खोलनी पड़े और हाथ भी निकलना आये। सुमति 
कह रही है-- यह तो मुमकिन नहीं | दुनिया में रहना है तो नदी- 
नाव संयोग' की तरह रहो। मैत्री भाव से रहो। मैत्री का रूपक 
बनेगा कैसे ? पहले परिवार में, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र 
आऔर फिर सभी प्राणियों के साथ मैत्री सध जायेगी तो फिर सुमति 
स्वयं तुम्हें परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देगी । स्वयं से आंटी 
दूर नहीं होत्ती है तो सुमति रूपी संतों के योग से आंटी को दूर 
कर दो। अंधि 'कौ'उ्रोल दो। ऐसा ही एक सच्चा प्रसंग है। दो 
भाड़यों का वह परिवार आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न था। कारणिक 
दृष्टि से गुरुदेव का वहाँ विराज़ना हुआ । विहार के समय गुरूदेव 
ने खमतखामणा की बात कही और कहा कि किसी का कुछ हो 
तो मेरी झोली में डाल दो | बड़ा भाई समाज के अगुआ व्यक्तियों 
में था। छोटे भाई के साथ मनमुटाव का कुछ प्रसंग चल रहा था 
और परस्पर आना-जाना बंद था। पास में बैठे लोगों ने उन से 
कहा- गुरुदेव कांई के रया है। समझदार के लिए संकेत काफी 
होता है। व्याख्यान के पश्चात्‌ वे उठे, गुरुदेव के चरण स्पर्श किए 
और कहा 'मैं जा रहा हूँ । गुरूदेव ने समझा-- कुछ काम होगा, 
जा रहे होंगे। वे जञीघ्र ही वाहर निकल गए। कार में बैठे | छोटे 
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भाई के घर पहुँचे। छोटा भाई भी चर आया। बड़े भाई ने कहा- 
ला जीवा, चाय पिला दे। कहिए, उस वक्‍त छोटा भाई मुकर तो 
नहीं जायेगा। क्षमा वही कर सकता है जो महान्‌ है। 
एक पौराणिक आख्यान है। भ्ृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। 
शिव को भी मानते थे। पर विष्णु को नहीं देखा था। विचार उत्पन्न 
हुआ कि तीनों में कौन महान्‌ है, देखना चाहिए । पहुँचे ब्रह्मा के 
पास | नमस्कार नहीं किया। ब्रह्माजी ने विचार किया- अरे, मेरा 
ही पुत्र भरी सभा में मेरा अपमान कर रहा है ! अपमान का घूंट 
पीकर रह गये। फिर भ्रृगु पहुँचे कैलाश पर्वत पर। शिवजी का 
कठु शब्दों में आह्वान किया। आवेश में आकर शिवजी भ्रृगु के 
पीछे दौड़े, पर वह बच कर निकल गये और पहुँचे जहाँ विष्णु शेष 
नाग पर सोये हुए थे। लक्ष्मीजी उनके पैर दबा रही थी। भ्ृगु ने 
आव देखा न ताव, विष्णुजी की छाती पर पैर से प्रहार करते हुए 
कहने लणगे- 'अरे यह समय सोने काका है? सोते रहेंगे तो सृष्टि 
के संचालन का दायित्व सही रूप में कैसे वहन करेंगे ?' प्रहार 
से विष्णु उठ बैठे। भृगु के पैरों को हाथ से सहलाते हुए कहा- 
'मेरे वक्षस्थल की कठोर अस्तथियों से तुम्हारे कोमल पैर में आधात 
-तो नहीं लगा? तभी तो कहा है- 


क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। 
कहा विष्णु को घटि गयो, जी भृग्रु माबी लात।। 


प्रसंग किसी रूप में हुआ हो किन्तु हमारे भीतर भी तीन 
शक्त्तियाँ क्रियाशील हैं- तामसी वृत्ति, राजसी वृत्ति व सात्विक वृत्ति । 

महाराष्ट्र की घटना है- पूज्य गुरुदेव विहार कर रहे थे, गाँव 
के भाई भी साथ में थे। एक भाई अपने पुत्र को साथ लाया था। 
कहने लगा, म.सा. इसको भी साथ ले जाओ। महाराज (संत) 
बना देला। शुरूदेव ने कहा- भाई वात तो बहुत अच्छी है, पर तुम 
ऐसा किस कारण कर रहे हो? उसने कहा- 'महाराज साहब! 
चह चहुत उच्ण्ड है, अपनी मां व मुझ पर भी हाथ उठा लेता है।' 
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गुरुदेव ने कहा- अच्छा भाई, तुम पति-पत्नी तो कभी नहीं लड़ते । 
उस भाई ने कहा- गुरुदेव, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है। 
में भी इसकी माँ पर प्रहार कर दिया करता हूँ। तब गुरुदेव ने 
कहा- 'भाई, इस पर संस्कारों का आरोपण ऐसे ही हुआ है। प्रहार 
करना इसने आप से ही सीखा है। बच्चे तो अनुकरणशील होते 
हैं। टेलीविजन में देखा और वे भी धनुष बनाकर 'जय श्री राम' 
कहकर तीर छोड़ने लगे। हनुमान ने छलांग लगाई। बालक ने 
देखा और जय श्री राम' की शरण लेकर 3/4 मंजिल से कूद 
णया। परिणाम क्या हुआ होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। 
हाँ, तो गुरूदेव ने भी उस बहिन को समझाया कि कषाय की स्थिति 
में आयुष्य बंध हुआ तो क्या गति होगी। कवि इसीलिए तो कह 
रहा है- चेतन चेतो रे दश बोल जणत में मुश्किल मिल्या रे, 
चेतन... । अरे भाई मेटासीन की गोली से ज्वर को दूर कर दो। 
मलेरिया भी कुनेन से दूर हो सकता है किन्तु यदि मस्तिष्क ज्वर 
की स्थिति बन गई तो हालात गम्भीर हो जायेगी। माया से परे 
हटो, नहीं तो सम्यक्त्व न टिकने पायेगा और सम्यक्त्व के बिना 
परमात्म-दर्शन नहीं हो पाएंगे। मैं मित्र की भांति कह रहा हूँ- 
इस माया रूपी आंटी को निकाल फेंको। जो पहल करेगा वही 
सच्चा साधक होगा। वृहत्‌कल्प सूत्र में भी कहा है- जो उवसमड 
तस्स होई आराहणा। अर्थात्‌ 'जो उपशम करता है उसकी ही 
आराधना होती है।' पाक्षिक ख्रमतख्रामणा नहीं की तो साधुत्व, 
चौमासी क्षमायाचना नहीं हुई तो श्रावकत्व और संवत्सरी पर भी 
मनमुटाव न मिटा तो फिर सम्यक्त्व नहीं टिक पायेगा। तीसरी 
मूर्ति की भाँति हृदय में इस बात को-उतार लिया तो हृदव-शुद्धि 
हो जायेगी और सुमति रूप पहरेदार हमें परमात्म-शरण उपलब्ध 
करा देगा। 


२७ ९७० 
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8. धर्म और श७ष्ट्रीयता 


प्रत्येक आत्मा स्वतंत्रता की इच्छुक होती है, स्वाधीन रहने 
की भावना प्रत्येक मन में हिलोरें लेती रहती है परन्तु प्रभु महावीर 
सूत्र में कहते हैं 'आणाए मामणं धम्मं। अर्थात्‌ आज्ञा में रहना 
मेरा धर्म है। यह तीर्थंकर देवों का नहीं, आत्मा का धर्म है। बात 
अटपटी है- स्वतंत्रता के इच्छुक को अधीन रखना और अधोनता 
में धर्म आराधना बताना। यदि परतंत्रता में धर्म होता, परतंत्रता 
अभिलषित अवस्था होती तो फिर संसार में स्वतंत्रता के लिये भीषण 
संघर्ष क्‍यों होते? उस स्थिति में महात्मा गांधी और देश के अनेक 
सपूतों को अपनी कुर्बानी देने की आवश्यकता ही क्‍या होती ? 
महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया, यह बात किन्‍्हीं अर्थों 
में यथार्थ है पर यह देन गांधी के साथ ही बलिदानी विभूतियों की 
आहुति से ही संभव हुई । कड़ी से कड़ी जुड़ी और अंत में वह कड़ी 
महात्मा गांधी की योजना के साथ जुड़कर स्वतंत्रता के रूप में 
फलित हुई | प्रश्न यह है कि हम क्यों नहीं चाहते अपने ऊपर किसी 
का शासन ? कोई अन्य क्‍यों अनुशासन करे या राज्य करे ? हम 
'पर' के शासन से मुक्त होना क्‍यों चाहते हैं? इसलिए ताकि हम 
स्वधर्म की पालना में स्वतंत्र हो सकें। 'पर' 'स्व' पर अंकुश लगाकर 
उसकी गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करने लगता है और 
यह स्थिति आत्मोत्थान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। 
इसलिए इससे मुक्ति की आवश्यकता होती है। वैसे हम जानते 
हैं कि इस विश्व में पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। व्यक्ति 
परिवार के बंधन मैं बंधता है, परिवार समाज के, समाज राष्ट्र के, 
राष्ट्र विश्व के और विश्व एकात्मता के बंधन में बंधता है। इस 
बंधन के कारण ही इनकी अर्थवत्ता एवं सार्थकता है। आत्मा को 
इसी महिमा को रेखांकित करने के लिए प्रभु महावीर ने ग्यामधर्म, 
राष्ट्रवर्म आदि की बात कही है। चदि ग्ञामधर्म, राष्ट्रधर्म आदि 
सुरक्षित नहीं हैं तो हम आत्मा के धर्म की रक्षा में भी सफल नहीं 
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हो सकेंगे और संसार में अराजकता व्याप्त हो जायेगी। देश को 
ब्रिटिश शासन की अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए ही स्वतंत्रता 
आंदोलन चलाया गया था। 


हमें स्वतंत्रता कब मिली ? सन्‌ 947 की ]4 अगस्त को 
रात्रि में ] बजकर 59 मिनट पर स्वतंत्रता के दस्तावेज पर हस्ताक्षर 
किए गए और 5 अगस्त का सूयंदिय स्वतंत्रता का प्रथम सूर्यदिय 
बना। अतः 5 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप मैं मनाया 
जाता है। हो सकता है, उस सूर्यदिय में मनुष्यों का उत्साह, उमंग, 
अलग ही तरह का रहा हो, पर देखना यह है कि आज राष्ट्रीय 
भावना जगणती है या नहीं ? ऐसा तो नहीं कि हम उत्साहहीन हो 
गये हों, बड़े-बड़े बलिदानों के बाद प्राप्त स्वतंत्रता का मूल्य भूल 
गये हों और आज मात्र औपचारिकता ही निभा रहे हों? मंदिर 
में ढोल बजाने का रिवाज है, लगता है कि उसी रिवाज की तरह 
ही हम स्कूली कार्यक्रम, झंडा फहराना, राष्ट्रगीत-गान, प्रतिज्ञा- 
ग्रहण, सलामी, राष्ट्र के नाम संदेदश-प्रसारण आदि कार्यक्रम 
सम्पन्न कर रहे हैं। 

स्वतंत्रता के इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी देश की 
दशा नहीं सुधरी है। ऐसा क्‍यों है ? क्‍या हमने कभी पीछे पलटकर 
भी देखा है? स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ शिशु आज युवा ही नहीं, 
प्रौढ़ बन चुका है। इस अवंस्था तक पहुँच कर भी यदि कोड युवक 
माता-पिता की अभिलाषा की पूर्ति न कर पाये तो फिर ऐसी सनन्‍तान 
से भविष्य के लिए क्या आशा रखी जाये ? आज से 20-40 वर्ष 
पहले जो नारा दिया गया था 'गरीबी हटाओ', आज भी वही नारा 
दिया जा रहा है। इतने वर्षों में भी गरीबी हटाई नहीं जा सकी 
है। चिन्तन करता हूँ तो महसूस होता है कि हम स्वतंत्र नहीं हुए 
हैं, केवल व्यवस्था का नाम बदला है। एक आवाज उठी- 'भारत 
गरीब देश है. और हमने इस बात को मनो-मस्तिष्क में अंकित 
कर लिया। इस प्रकार की हीन भावनाओं की पुष्टि जारी है। इस 
बात को क्‍यों भ्षुला दिया जाता है कि भारत सोने की चिड़िया भी 
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कहलाता था। भारत की भूमि में कितने रत्न, कितनी धातुएँ छिपी 
हैं, इसका हमें ज्ञान ही नहीं है। भारतीय युवक, जिन्होंने विदेशों 
में वैज्ञानिक ओहदे प्राप्त किए हैं, सूझबूझ से खोज (शोध) में लगे 
हुए हैं, पर हमारे मस्तिष्क में जमे हीन विचार आत्मविश्वास के 
अभाव में निकल नहीं पा रहे हैं। पहले हम 8 घंटे कार्य करते 
थे पर आज सुविधावाद में पड़कर आराम की अभीप्सा से हम 6 
घंटे ही कार्य करते हैं। वह भी बेमन से और अधूरा | क्या छः चण्टे 
ही कार्य किया जाना चाहिए ? क्या ईमानदारी की किसी भी स्तर 
पर आवश्यकता नहीं है? हराम में कितना समय बबदि हो रहा 
है! आवश्यकता है पुरूषार्थ व परिश्रम करने की। जापान का 
उदाहरण हमारे सामने है | छ्वितीय विश्वयुदध में सर्वस्व नष्ट हो जाने 
के बाद वहाँ के मागरिकों ने ईमानदारी से 6 व 8 घंटे के कठोर 
परिश्रम से अपने देद का सम्पूर्ण रूप से पुनर्निमाण कर लिया। 
जबकि स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी भारत माता सिसक रही 
है परन्तु उसके रूदन की किसी को चिन्ता नहीं है। वेईमानी और 
भ्रष्टाचार में लिप्त इसके जुम्मेदार नागरिक हवाला कांड एवं बोफोर्स 
काण्ड जैसे न जाने कितने कांडों की ख्याति अर्जित कर रहे हैं। 
क्या यही राष्ट्रीय भावना है? जब व्यक्ति में भीषण लिप्सा जाद्यत 
होती है तब वह उसकी पूर्ति हेतु लूट-पाट और अपराध जैसे कोई 
भी चृणित कार्य करने से नहीं चूकता | यह लिप्सा या तृष्णा धन- 
सम्पत्ति की हो, आवश्यक नहीं। पद, अधिकार अथवा ख्यातिप्राप्ति 
हेतु भी अविवेकी मनुष्य गर्ड्िति आचरण का आश्रय ले सकता है। 
सुरक्षा संबंधी गुप्त सूचनाएँ ञत्रु देश को देना, तस्करी, अपहरण, 
अपराधी संगठनों का गठन, चुनाव में जीत के लिए धांधली, विविध 
प्रकार की आतंकवादी गतिविधियाँ आदि तृप्णापूर्ति के साधनों के 
रूप में ऐसे लोगों का साधन बनती हैं । हम यह शिकायत तो बहुत 
करते हैं कि आजादी के इतने वर्षों में देश ने हमें क्या दिया परन्तु 
अपने आप से जहीं पूछते कि आजादी के इतने वर्षों को हमने क्या 
दिया अथवा हमारे जीवन के इतले वर्षों से देश की आजादी को 
कया मिला ? चह सब राष्ट्रीय भावजा के अभाव का परिणाम है। 
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ड्सलिए राष्ट्रप्रेम के संस्कार जाद्रत किये जाने चाहिए, तभी इस 
भ्रष्टाचार और अपराध वृत्ति से छुटकारा मिलेगा। देशवासी इस 
दिशा में अविलम्ब सक्रिय हो जायें, यह समय की सबसे बड़ी माँग 
है। निश्चय ही, नेताओं और प्रशासकों को भी यह सब सीखना 
पड़ेगा परन्तु वे भी तो जनता में से चुन कर आते हैं। यदि जनता 
सजग और चरित्रवान होगी तो उसके बीच से आने वाले नेता वैसे 
ही कैसे नहीं होंगे ? 

एक दृष्टांत है। एक नरेश जनता की सुख-सुविधा का बहुत 
खयाल रखने वाले थे। उन्होंने अपना सारा खजाना जनता के सुख 
के लिए न्‍योछावर कर दिया था। पड़ोसी सम्राट को ज्ञात हुआ कि 
अमुक नरेश का खजाना खाली हो गया है | वह पहुँचा उनके पास । 
वातलाप के दौरान कहने लगा- यदि इस तरह खजाना लुटा दिया 
गया तो फिर संकट में राज्य की सुरक्षा कैसे हो सकेगी ? स्मित 
हास्य बिखेरते हुए नरेश ने कहा-- आपका कहना ठीक है। संध्या 
के समय नगर में घोषणा करा दी गई कि 'राज्य-सुरक्षा कोष 
के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। जिसकी भावना 
बने, वह अपनी राशि राजकोष में जमा करा दे। पड़ोसी सम्राट 
ने भी सुना। कहने लगा- मित्र! क्या कभी ऐसे पैसे इकड्ठे किए 
जाते हैं? तुमने तो कर भी माफ कर रखा है।' लेकिन उसने 
आइचर्यपूर्वक देखा कि सूर्योदय के समय से ही जनता की लंबी 
कतारें स्वर्ण मुद्राएँ जमा कराने के लिए लगी हुईं थीं। कोषपति 
ने आकर नरेश को सूचित किया- राजन्‌, 3 लाख स्वर्ण मुद्रा 
एकत्र हो चुकी हैं और अभी भी लोग लम्बी कतार में खड़े हैं। 
3 तो क्या 30 और 300 लाख स्वर्ण मुद्राएँ देने के लिए भी जनता 
तत्पर है। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की जाती है। आज 
भारत कर्ज में आकण्ठ डूबा हुआ है और जनता और नेता दोनों 
अपना चर भरने में लगे हैं। यदि जनता और नेता जाग जायें तो 
एक पैसे का कर्ज भी न रहे। 


संविधान की निर्धारित नीतियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के 
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अनुरूप थीं। गरीब तबके को सुविधा देने के पीछे उद्देश्य यह था 
कि उसे भी सहारा देकर सबकी बराबरी में खड़ा किया जाये। 
पर वे घिसी-पिटी नीतियाँ आज अहं व प्रभुता का पोषण कर 
राष्ट्रीया की भावना को नष्ट कर रही हैं। आवश्यकता इस बात 
की है कि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रीत ऐसे संविधान का निर्माण 
हो, जो देश में अमन-चैन ला सके । जो भारत महापुरुषों की भूमि 
और विश्व का गुरू रहा है, आज उसे संसार में सभी जगह अपमानित 
होना पड़ रहा है। संकुचित मनोवृत्ति और स्वार्थपरता का त्याग 
कर राष्ट्रीय हित को स्वंपिरि मानने की मानसिकता का हम विकास 
करें, अन्यथा प्रगति और समृद्धि के जो अनेक कार्यक्रम बनाये 
जा रहे हैं वे मात्र दिखावा, प्रचार और लेबल बन कर रह जायेंगे | 
यदि भीतरी पदार्थ अर्थात्‌ मानसिकता न बदली तो लेबल बदलने 
से क्‍या होना जाना है ? अतः मूल के सुधार हेतु हमें उद्यत होना 
होगा। आज धर्म के जाम पर, तथा वर्ग और जाति के आधार पर 
भेद किये जा रहे हैं। इस भेदपरक मानसिकता को बदलना होगा | 
जातिवाद के कारण प्रतिभाओं का सही मूल्यांकन नहीं होता फिर 
भारत का उत्कर्ष कैसे होगा ? जब संचालक मस्तिष्क ही रूग्णण 
हो गया हो तो व्यवस्था-रूप शरीर केसे स्वस्थ रह सकता है ? 
हमारा आत्मविश्वास जागे, हम 6 से १8 घंटे श्रम करें और अपनी 
तथा देश की प्रणति में योग दें- यह आज की आवश्यकता है। 

एक विदेशी चुमक्कड़ भारत-क्षमण पर आया था। अपने 
अनुभव को उसजे एक लेख में लिपिव किया है। वह लिखता 
है- 'मुझे भारत में गरीबी कहीं नजर नहीं आई, भारत में अमीर 
ही अमीर हैं। में जहां से गुजरा, चौराहों पर लोग गपश्ञप लगा 
रहे थे, टी.वी. देख रहे थे, ताश स्रेल रहे थे, शराब में मस्त थे, 
मौज-शौक मना रहे थे | गरीब व्यक्ति इतना फ्री नहीं हो सकता ।' 
भारतीय लोगों की मानसिकता और जीवनशैली पर चट्ट अत्यंत 
सटीक टिप्पणी है | हम वथार्थ चिन्तन करें कि कितना समय हम 
च्यर्थ जप्ट कर रहे हैं ? चदि इसी शक्ति का प्रवाह सर्जन की दिया 


न्ज्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्क््णचघणब्याः 
में मोड़ दिया जाय तो भारत को चगक्याने में क्िनली सहायता 
मिलेगी ! एक अभियान चलाया जाता आएिये। यदि एक्र व्यक्तित 
आगे आएगा तो कई हाथ ओर कंध उसके साथ जड़ जायँगे। स्यतंत्रता 
आंदोलन के प्रारंभ में मुट्ठी भर लोग ही थ। धीर- धीरे एक्र- एक 
ने जुड़कर उसे देशव्यापी रूप प्रदात व्यर दिदया। हमें क्रांति करनी 
है। खूनी क्रांति नहीं, सर्जनात्मक क्रांति | यह होगी आत्मधिश्यास 
के बल पर। 

प्रभु महावीर की वाणी का मर्म यहाँ समझ में आता है। उन्होंने 
जो आज्ञा में रहने की बात कही थी, उनका तात्पर्य आत्मा व्की 
आज्ञा में रहने से था- स्वतंत्रता का निषेध उन्होंने ऋहीं नहीं व्छिया 
है। उनके सिद्धांतों में स्वतंत्रता के बीज चिच्त्ररे हुए हैं। जब भी 
साधक पहुँचते और कहते- 'भगवन्‌ ! आपकी आजा हो तो बेले- 
बेले का तप करना चाहता हूँ तो उनका उत्तर होता- 'अहासुहं 
देवाणुप्पिया। बात चाहे साधु से संबंधित हो, चाहि श्रावक्र रो, उनका 
निर्देश होता- अहासुहं (तुम्हें जैसा सुरत्र हो)। जितनी ग्क्ति हो 
अवद्य करो । आखिर प्रभु ने शक्ति की बात क्‍यों कही ? ड्सलिये 
कि वे चह स्पष्ट करना चाहते थे कि उपलब्ध दक्ति का पूरा उपयोग 
होना चाहिए। वे बताना चाहते थे कि द्ार्क्ति का गोपन भी पाप 
है। आज व्यक्ति राजकीय संस्थान की नौकरी चाहता है। आखिर 
क्यों? वहाँ सुविधा बहुत है और क्षमता अनुसार काम करने का 
कोई बंधन नहीं | लेकिन याद रहे, सुविधाओं के बीच प्रतिभा का 
विकास संभव नहीं है। श्रम की वेदी पर चढ़ कर ही कुछ पाया 
जा सकता है। न्यायालय में केस चलते रहते हैं। पीढ़ियाँ तक 
गुजर जाती है। दोनों पक्षों के चर बरबाद हो जाते हैं पर फार्डलें 
निर्णत नहीं हो पातीं। व्यवस्था की लड़खड़ाहट का नमूना तो 
देखिए! पर जहां सक्षम व्यक्ति हैं वहां फटाफट फैसला कैसे होता 
है, यह भी लोग जानते ही होंगे। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली 
उक्ति हर जगह चरितार्थ हो रही है। 


प्रभु महावीर के समय की बात है। कोणिक सम्राट अपने 
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छोटे भाई बहिलकुमार के प्रति आक्रान्ता वन गया | बहिलकुमार 
ने अपने नाना चेडा महाराज की शरण ली। कोणिक ने संवाद 
भेजा कि हार, हाथी सहित बहिलकुमार को भेज दिया जाय अन्यथा 
मैं युद्ध करूँगा। श्रावक व्रतधारी चेडा महाराज ने विचार किया, 
बहिलकुमार शरणार्थी है । कोणिक इसके अधिकार का हनन करना 
चाहता है। 8 गणराज्यों के अधिपति चेडा ने बैठक बुलाई। 8 
ही नरेशों से वातालाप हुआ। निष्कर्ष यही निकला- शरणार्थी की 
रक्षा हमारा कर्तव्य है। युद्ध प्रारम्भ हो गया। प्रभु की अहिंसा 
कायरता नहीं है। साधु 3 करण 3 योग से अहिंसा का परिपालन 
करता है। भावक भी यथा सामर्थ्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह 
करते हुए अहिंसा की अनुपालना करता है। निरपराधी की हिंसा 
नहीं पर आक्रांता के अत्याचार का प्रतिकार करना भी आवश्यक 
होता है। श्रावक वरूण नागनतुआ बेले-बेले का तप करता था 
पर तप की आड़ में कर्तव्य को विस्मृत नहीं किया। युद्ध का आमंत्रण 
मिलने पर वरूण नागनतुआ बेले के स्थान पर तेले का प्रत्याख्यान 
कर युद्धस्थल पर पहुँच गया। तीर्थकरों की संस्कृति में कायरता 
का कोई स्थान नहीं है | हां, यह अलग बात है कि व्यक्ति कायरता 
का वाना ओढ़ ले। यु में अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग होता है। आज 
कुछ ऐसा विश्वास बन गया है कि प्रचुर आयुधों से ही विजय प्राप्त 
होती है। पर इतिहास साक्षी है-- मुगल सम्राट की बड़ी सैन्य शक्ति 
का सामना महाराणा की छोटी सैन्च टुकड़ी मे किया। उसका 
मनोबल दृढ़ था, मातृभूमि के प्रति लगाव था; रणवांकुरे टूट पड़े, 
भूख-प्यास की भी परवाह नहीं की। काश, ऐसा मातृभूमि का 
लगाव आज फिर जग जाये! आज तो भारत माता सिसकियाँ भर 
रही है। पर उसकी चिन्ता किसे है? क्‍या भारत माता की जब 
बोलते रहने मात्र से भारत माता की विजय हो जायेगी ? वह सुखी 
हो जायेगी ९२ 

चर्म आत्मसमर्पण की बात कहता है । वह आत्मा अथवा समाज 
दे3 सदस्य व्यकित के कर्तव्य का एक पन्न है। जो लोग उस द्ोेन्न 
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में बहुत आगे बढ़ने में समर्थ न हों, उन्हें अपनी दोष क्षमता का 
उपयोग राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने कर्तव्य पालन के रूप में करना चाहिए। 
पूज्य ज्योतिर्धर जवाहराचार्य का काल अंग्रेजों के शासन का काल 
था। आचारय॑दिव राष्ट्रधर्म की पालना के विषय में खुल कर बोलते 
थे। आवकों को भय रहता था। निवेदन किया- आप ऐसे उठुगारों 
को बंद कर दें, अंग्रेज सरकार का खुफिया तंत्र आपके पीछे लगा 
हुआ है। आचार्यदेव ने कहा- मैं साधु हूँ, भाषा समिति से युक्त 
मर्यादित भाषा उच्चरित करता हूँ-- मर्यादा का उल्लंघन कर एक 
लफ्ज भी नहीं। फिर भी यदि अंग्रेजी सरकार मुझे जेल में बंद 
कर दे तो सत्य कहते हुए जेल में जाना गौरव की ही बात होगी। 
महात्मा गांधी, सरदार वल्‍लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक जैसे 
चोटी के नेता समय-समय पर पहुँचकर आपसे परामर्श करते थे। 
महात्मा गांधी ने ही कहा था, 'भारत में दो जवाहर हैं। एक राष्ट्र 
का नेता, दूसरा धर्म का नेता। उन्होंने कहा था कि “जैसे घड़ी 
के भीतर की मशीन द्वारा कांटे क्रियाशील होते हैं-- वैसे ही आप 
(आचार्यश्री जवाहर) राष्ट्रीय चरातल पर भीतर की मशीन की भांति 
हैं, नेहरू बाह्य कांटों के रूप में ।' बात राष्ट्रीय भावना के हृदय 
में उत्पन्न होने की है, अन्यथा हम राष्ट्रीयता के गीत कितने ही 
गाएं, कोर्ड उपलब्धि नहीं होने वाली है। जब बीज ही नहीं होंगे 
तो सिंचन से क्या फलित होगा ? माता आपकी कुर्बनिी नहीं चाहती 
आपको कर्तव्य की वेदी पर खड़ा देखना चाहती है, वैसा आप करके 
दिखाड॒ये। यह काम दृढ़ मनोबल से ही संभव है। मनोबल की 
ध्षीणता से हम स्वच्छंद बने हैं और स्वच्छंद अवस्था में व्यक्ति 
छिन्न-भिन्न हो जाता है। परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए 
अनुशासन को स्वीकारना होगा। 'पर' की अधीनता को छोड़कर 
'स्व के अधीन बनें। अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग होकर 
आत्मविश्वास को अपनाएं । साथ ही पूज्य आचार्यश्री नानेश द्वारा 
संकेतित समता के धरातल को दुढ़ करें, उसमें सह-अख्तित्व और 
सहिष्णुता के भाव भी जोड़ें। और इस प्रकार आत्मस्वातंत्र्य की 
भावना को प्रशस्त कर राजनीतिक स्वतंत्रता को सार्थक करें। 
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पठन और अध्ययन सामान्‍य क्रियाएँ हैं। इनसे सदा ही कुछ 
प्राप्त हो जाये, यह आवद्यक नहीं है। यदि ये सही दिशा में होंगी 
और इनके पीछे विवेक होगा तभी इनकी कोई सार्थकता होगी। 
तभी डनका फल मिलेगा। ऐसा इसलिये है क्योंकि पठन और 
अध्ययन शब्दों के आधार पर अथवा उनके माध्यम से होता है। 
शब्दों से कुछ अर्थ ध्वनित होते हैं जो भाव की दिशा में जाते हैं। 
वाब्द तो अपने आप में जड़ हैं। उनका कोई उपयोग, अर्थ और 
भाव निकालने की दृष्टि से ही हैं और यह अर्थ या भाव क्या, कैसा 
और कितना निकलता है, यह पढ़ने वाले की बुछि, विवेक, 
ग्रहणशीलता और अनुभव पर निर्भर करता है | हम उस नीति कथा 
से परिचित है जिसमें मूर्ख राजपुत्र ने अपने ज्योतिषोय ज्ञान के 
आधार पर मुट्ठी में चक्‍की का पाट होने की बात कही थी। गुरू 
छारा प्रदत्त ज्योतिष के ज्ञान द्वारा उसने यह तो सही पता लगा 
लिया था कि उसके पिता, राजा की मुड्डी में कोई गोल वस्तु है 
जिसमें धातु और पत्थर साथ-साथ जड़े हुए हैं। परन्तु विवेक के 
अभाव में वह यह नहीं सोच पाया कि मुट्ठी में चक्की का पाट 
कैसे समा सकता है ? वह मुट्ठी में अंगूठी होने की बात नहीं बता 
सका, यह न तो गुरू के शिक्षण में कमी का प्रमाण है, न प्रदत्त 
ज्ञान में आधिकारिकता की कमी का, न राजकुमार की अध्ययन 
की कमी का, अपितु उसमें बुद्धि तत्त्व के अभाव का प्रमाण है। 
प्रभु महावीर के कथनों और आगम वबचनों के संबंध में भी यही 
सत्य है। प्रभु ने आत्म साधकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी है और 'आपणाए 
मामणं धम्म॑ं की भी वात कही है। स्वतंचता में आज्ञा-पालन, 
स्वतंत्रता भी और आज्ञा-पालन की बाप्यता भी ? बात विद्यारणीय 
है। प्रभु ने साधकों से कहा- 'अहासुहं देवाणुप्पिया मा पडियंध॑ 
करेट्ट।' अथति देवालुप्रिय ! तुम्हें जैसा सुस्त्र हो, चेसा करो पर धर्म- 


च्च्ज 


यार्च सें प्रतिबंध (विलम्य) मत करो। पर यह किसके लिए कय 








ब्छक्ा 2 जो आत्मा अपने आत्मानुशासन में आ णई है उसके लिए। 
आगर्म व्यवह्वारी के लिए सूत्र आज्ञा अनिवार्य नहीं है । दशवैकालिक 
सत्र नो तिर्देश किया गया है कि 'साधु वेशयाओं के मोहले में गमन 
बा करे, अन्यथा लोक-व्यवहार में संशय बनेगा। एक घर में भी 
ख्वाग के लिए पथ्यच आदि कारणों के सिवाय बार-बार नहीं जाये 
सो फिंए बेडया के स्थान पर जाने की बात ही कहाँ उत्पन्न होती 
5 पर दूसरी ओर स्थूलिभद्र मुनि वेडया की रंगशाला में चातुर्मास 
कस्णे की आज्ञा मांग रहे हैं। उस रंणशाला में 'सज्झाएणं भंते 
जीने कि जणयड ? 'आणाए मामगं धम्म॑ जैसे सूक्ति वाक्य नहीं 
लिख्ब् दरार होंगे पर फिर भी गुरू ने अनुमति दे दी। क्या उन्होंने 
हशयकालिक के नजिर्देशानुसार प्रभु आज्ञा का उल्लंघन किया ? नहीं । 
जआखम-त्थयहारी स॒त्रों से ऊपर उठकर अपने ज्ञान में जैसा देखता 
है, बसा झाचरण क्यरता हे । उसके लिए सूत्र निर्दिष्ट नियम लागू 
गठ होते किस्तु सभी के लिए यह बात नहीं है। सामान्य साधक 
तो जो कालून के. नियमावली है, समाचारी है, उसका ही पालन 
४ रा उाता | जमाली, जो प्रभु के शिप्य थे तो दामाद भी थे, 
प्रणु से खाद उ५ि फेन भंते! आपकी आज़ा हो ती में 500 शिप्यों 
साय जलाद मे विच्ररण करना चाहता हँ। प्रभु मौन रहे, अहासुहं 
उड़ा काटा। शोर सास्तव में बढ़ विहार नलुकसानदायी ही हुआ, वे 
धातु ता 5र्म प्रजत्ति से भटक णाए। चिह्तार चल रहा था, कुछ अस्वस्थ 
/ ाट, शिए्यी को आसन बिछाले का निर्देश क्रिया। शिप्व कार्य 
की हा पण्य छाग। जखसाली यो पूठा- आसन बिछ राया ? सकारात्मक 


है 


कि 
३ 
36 


इन सु तकर जाती सही पहच | पर चढ़ क्या, आसन तो बिछाया 
/ हाय से धारतसखय सो थ ही, हदयच के अन्यथा भाव उपजे- 
वड़ा 76 किस शी कर्क व्थ दिया! शिस्त्री जे शिवेदल किया- 
कार एप, आय ध्रारंक कार दिया हे ह्सलिर हा कह दिया 
टाकिया वी के वथिाजाएए चजा- प्रम गो ऋहा यहा सत्य गाड़ी #। बह 
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किन वी याद 4 प्रड का शिपटाल नी शंजय हो राद्या।| प्रभु थे फेरे 
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कह दिया ? चिन्तन की जहरार्ड में उतरे बिना हम हार्द को नहीं 
समझ पाएंगे। एक स्थूल दृष्टांत समझने का प्रायास करें। कोर्ड 
व्यक्ति निम्बाहेड़ा के लिए रवाना हो गया, पहुँचा नहीं, पर हम 
कहते हैं, वह निम्बाहेड़ा गया । यह व्यवहार की अपेक्षा कथन है 
पर प्रभु का कथन व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। चलमाणे शब्द 
में 'माण' प्रत्यय वर्तमान कालिक क्रिया का प्रतीक है । चलमाणे 
अर्थात्‌ चलता हुआ। चल रहा है। चलना प्रारंभ हुआ। साथ में 
'चलिए' का संयुकतीकरण। यह क्रिया की पूर्णता का द्योतक है। 
'करता हुआ' और 'करली' में अन्‍्तर्विरोध प्रतिभासित होता हैे। 
हम भी चिन्तन करें कि वर्तमान में क्रिया चल रही है फिर उसकी 
संपन्‍नता कैसी ? समाधान के लिए गहराई में उतरना होगा, न्याय 
की परिभाषा के अनुसार समझना होगा। कोई भी कार्य बिना 
कारण के नहीं होता | कार्य अथतत्‌ जो निप्पन्न हो गया और कारण 
अर्थात्‌ कार्य के लिए की जाने वाली क्रिया। एक साध्य है, दूसरा 
साधन- जैसे मोक्ष साध्व है तो ज्ञान, दर्शन और चाशित्र साधन 
हैं। कारण व कार्य के बीच यदि समय का व्यवधान हो तो कारण 
से कार्य संपन्‍न जहीं हो सकेगा। समय बहुत सूक्ष्म है, स्थूल रूप 
से उसे इस प्रकार समझ लें, दूध में शक्कर से मिठास आर्ड। चह 
मिठास कार्च है। शक्कर कारण | अग्नि की आँच में दूध को उबाला 
णया, दूध गरम करने में समय लगेगा पर क्रिया छा प्रारंभ प्रथम 
समय में ही हो गया | नल के नीचे रखा गया घड़ा भरने में प्रथम 
बूंद भी कारण है, यदि कहा जाय कि सारी दूंदों ने घड़ा भरा है 
तो पिएर यदि प्रथम यूंद उसे नहीं भरती तो अंतिम चंद से घड़ा केसे 
भरता ? इसी तरह चलमाणे चलिए में कारण-कार्च संबंध है। प्रभु 
की याणी में हीरे, मोत्ती, रत्न भरे पड़े हैं। 

आपके घर में दादाली के समय की तिजोरी है, उसमें ताला 
नहीं है, बंद पड़ी ठे। उसको स्थोलजे येः लिए जलस्बर सिलाले पड़ते 
:, नंबर यहीं मिलेंगे तो चाहे कितला ही प्रचत्न क्रिया जार, कया 


» 
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उसका सही नम्बर मिलाना ही पड़ेगा। 

जोधपुर नरेश महाराज तखतर्सिह को एक दिन पुराने कागजों 
को देखते हुए एक दस्तावेज उपलब्ध छुआ जो पूर्वजों के हस्ताक्षरों 
से युक्त था। उसमें लिखा था 'खादु और मकराने के बीच खजाना 
गड़ा है। वक्‍त पर काम में लिया जा सकता है। महाराज के हृदय 
में वह खजाना प्राप्त करने की आकांक्षा जागी। दीवान आदि 
विश्वसनीय व्यक्तियों को बुलाया गया- सारी बात रखी गर्ड पर 
प्रश्न हुआ खजाना कैसे खोजा जाये ? खादु व मकराने के बीच 
लगभग 30 मील की दूरी है। इतनी भूमि खोदने पर जनता के 
मन में भी संशय उत्पन्न होगा। निर्धारित स्थान ज्ञात नहीं । तब 
दीवान बच्छराजजी सिंगी ने निवेदन किया- बीकानेर नरेश के 
पास मेरे दामाद श्री जसवंतर्सिहजी बैद हैं जो अत्यंत प्रतिभासंपन्न 
हैं। यह कागज या तो वहाँ पहुँचाया जाये या लिवाजमा भेजकर 
उन्हें बुलाया जाय। संभव है, संकेतों का तात्पर्य वे बता सकें।' 
राजकीय आदेश के अनुसार शाही लिवाजमे के साथ आदर- 
सत्कारपूर्वक उन्हें लिवा लाया गया। जोधपुर नरेश, दीवान व श्री 
जसवंतर्सिंहजी बैठे | दस्तावेज प्रस्तुत कर सारी बात उनके सामने 
रखी गई, चिन्तन हुआ । खजाना 30 मील की दूरी पर तो रखा 
नहीं जायेगा । संकेत को समझना होगा । सांकेतिक लिपि, ढ्ंह्वपूर्ण 
मानसिकता में, एकाग्रता के अभाव में नहीं पढ़ी जा सकती | प्रखर 
प्रतिभा भी एकाग्रता की अपेक्षा रखती है। आज आगमों के गूढ़ 
रहस्य हम क्यों नहीं समझ पाते हैं ? अर्थ-मागधी भाषा का हिन्दी 
अनुवाद ही गया पर हम लापरवाह बन गये। जब जरूरत हुई, 
शास्त्र के पन्‍ने-उलट-पुलट कर देख लिए | गुरु-चरणों में बैठ कर 
स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति छूट गई। पर ध्यान रहे, नीतिशास्त्र में 
कहा है- 


पुक्तकं प्रत्ययाधीतं, नाधीतं गुक क्न्मिधे। 
क्रभा मध्ये न शोभन्ते, जाब गर्भ ड्व क्त्रिया: ॥ 
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जो केवल पुस्तकें पढ़कर पंडित बना है, गुरू सान्निध्य में 
आास्त्राध्ययन नहीं किया है, वह विद्धत्‌ सभा में उसी प्रकार लगता 
है जैसे जार-गर्भ धारण करने वाली स्त्री। जैन शास्त्र का आदेश 
है कि शास्त्राध्ययन 'गुरुगम' गुरू सन्निधि में होना चाहिए। गुरू 
निर्देश में होना चाहिए। आज हिन्दी अनुवादों में भी एकरूपता नहीं। 
अतः संदय की गुंजाइश हो गई कि सही क्या मानें? जो भी हो, 
पढ़ने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी और फिर जो कुछ पढ़ें, सही 
पढ़ें। दृष्टिकोण भी सही होना चाहिये। दीवान ने दस्तावेज देखा 
और इजाजत माँगी- मैं राजमहल में घूमना चाहता हूँ। नरेश विचार 
करने लगे, 'लिखा है खाटु और मकराने के बीच, ...और ये राजमहल 
में चूमना चाहते हैं। पर काम तो करवाना था, अतः इजाजत मिल 
गई | एक स्थान पर दीवानजी ठिठक गये- अजन्नदाता, खजाना यहीं 
है। पूर्वज बुद्धिमान थे, सोचा होगा- संकेत हे तो पढ़ने वाले भी 
मिल जायेंगे। अन्नदाता, आपके उस सिंहासन के दो हत्थे हैं, एक 
काला है, दूसरा सफेद । खाटु के पत्थर काले और मकराने के 
सफेद हैं। संकेत इसी तथ्य की ओर है। सिंहासन के नीचे स्त्रज़ाना 
मिलना चाहिये। और खोदने पर सिंहासन के नीचे ख्रजाना मिल 
णया। 
बुढ़िया की तरह घर में गुमी सुई, सड़क के स््रम्भे के पास 
दूँढने से नहीं मिलेगी। संत ने कहा था- 'प्रकाश में मिलता है', 
पर जो जहाँ गुमा है वहाँ प्रकाश की अपेक्षा है, अन्यत्र नहीं | हमारी 
समझ की यही कमी है- जहाँ प्रक्राश्ञ है, वहाँ वस्तु देद्ने लगते 
हैं। वह खोई है उस जगह प्रकाश कर, उसे नहीं दँढ़ते | शब्दों के 
कलेबर को जा पकड़े, अर्थ को पकड़ें | आत्मरमणता वजनी चाहिए | 
प्रभु ले कहा- स्वाध्याय से ज्ञाजवरश्णीय कर्मक्षय होते है। तात्पर्द 
है कि यदि कर्म क्षय हुए हें तो हमारे आत्म प्रदेशों से ज्ञाल का 
प्रस्फुटल होगा। में एक बात 5गैर काडया। संजय हे, आप चोंक्त 
जायेंगे- शास्त्रों में सत्य लहीं है। आपको विश्वास लहीं होगा, 


एंश्फ जल श्र वजनी | झा ल्ल्ल ल्ज्््ञः >> कओ। कक: स्िट्रि 
पर रू गरूत की लहीं एाह रहा है । लादा रब मे याणा ह- कि टास्क 





सम्यकदृष्टि पढ़ता है तो सम्यक्‌ परिणमन करता है। और 
मिथ्यादृष्टि विपरीत परिणमन करता है । यदि शास्त्र एकान्ततः सत्य 
है तो परिणमन सत्यरूप में (सम्यक) ही होना चाहिए। शास्त्र 
सत्य तभी होगा जब हम सत्यरूप में परिणमन करेंगे अन्यथा 
वह किस काम का ? अपने पुत्र के लिए आप कई कनन्‍्याओं को 
देखने जाते हैं पर जिस कन्या को चुनकर आप पुत्र का विवाह 
समाज की साक्षी में कर देते हैं वही आपकी पुत्रवधू बनती है, अन्य 
कन्याएँ नहीं | हम चाहे एक शब्द या एक पद पढ़ें पर उसे अपना 
बनाने की कोशिश करें, स्वाध्याय की प्रवृत्ति हमारा लक्ष्य बने। 
अपने क्षयोपशम के अनुसार पुरूषार्थ का संयोजन करें तभी आनंद 
की उपलब्धि हो सकती है। आगम वाणी के डन सूत्रों को पढ़ते 
हुए स्व के साथ संयोग बनेगा तो स्वाध्याय का आनंद पायेंगे। 


ही का 
फ्रा| कफ 
फ्फ हा 
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ब्मुमति धदणकज आतम अर्पणा, दर्पण जेम अविकाब म्मुज्ञानी। 
मति तर्पण बहु क्म्मत जाणिये, पविद्मर्पण ग्मुविधाद, म्मुज्ञानी॥ 

प्रार्थना की इन पंक्तियों में भगवान्‌ सुमतिनाथ के चरण्णों 
में आत्मा के समर्पण की बात कही जर्ड हैं। विचारणीय यह हे 
कि यह समर्पण केसा हो, इस अर्पणा- समर्पणा का स्वरूप केसा 
हो? अभी हमारी दृष्टि शरीर पर, मन पर और वचन पर लगी 
हे। पर मन, तत्नम ओर काया आत्मा नहीं हैं। आत्मा इनसे भिन्न 
है। ये तीनों योग तो पुदुणलों की पिण्डभूत हैं। ये सभी आगंतुक 
हैं, अतिथि हैं। आगंतुक अथवा अतिथि के प्रति हमारा लगाव केसा 
होता है, यह हम सवद जानते है | जब व्यक्ति भ्षमणार्थ अथवा तीथटिन 
हेतु जाता है तब उन स्थानों के प्रति उसका लगाव वैसा नहीं होता, 
जैसा अपने घर के प्रति होता है । विवाह में वरातियों को जब धर्मशाला 
में रूकना होता है तब उनकी मानसिकता केसी होती है, इसका 
अनुमान तब होता है जब कुछ अन्तराल के पग्चात्‌ संत्त उस स्थान 
पर पहुँचते हैं। अपने आप को आखयंतुक मानकर व्यक्ति जहाँ- 
तहाँ गंदगी पसार देता है। अपने घर लेसा लगाव उस स्थान के 
प्रति उसक्ग नहीं होता। अपने घर दी एक ईट स्थिसकने पर जो 
चिज्ता था दुःख आपको होता, वैसा क्या किसी अन्य व्यक्ति के 
घर की ईट स्वप्रिसकर्ने पर होता हे? यान रहे, जिसे आप अपना 
घर मसाज रहे है वो घर भी आपका नहीं है | इल्द्र ते जय जलमि राजर्पि 
से कष्टा- राजन आप पहले अच्छे सक्यन बना लीलिए फ़िर दीक्षा 
शहश दारणा। जसि रालर्षि ले बा दिया कि जिसे थीच राष्ट में 


पटाय करया है, यही साल यलायेगा | यह जग तो रेल बसेरा 
7 पर 5 आपसे छ्यं अणाओ शसापाति सी साउिल्या थो सर हा: यार 
है । पर आप आपसे एवं पायी रातति बे आउिधाओं से राजी प्रदार 
गा ु रियर पर एस ज्पाउएओ 8 हर्ट न अपर 290 डे 2 पी 

जे प्रास्यट एक फारद 2। सारण यथा है छि सापले हलका साथ 


च 
त संदंध स्खापित फर लिया है । स्पेस वन मम 2 विनय. 
माह छत संदंध स्खापिंय एार जिया 9 । शा्वेस्ध घिड़ाल जाग की शचपी 
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अच्छी बातें कहते हैं परन्तु यदि हमारा लक्ष्य मात्र सुनना ही हो 
तो उन बातों से क्‍या कोई फायदा भी है? क्या कभी इस पर भी 
विचार किया है? प्रभु ने फरमाया है-- 'सोच्चा जाणडइ कल्लाएणं 
सोच्चा जाणड पावर्ण अर्थात्‌ कल्याण और पाप- ये सुनकर ही 
जाने जा सकते हैं। पर सुनने के बाद- ज॑ सेयं तं समायरे' अर्थात्‌ 
जो श्रेय है उसका आचरण करें। सुनने के पठचात्‌ आचरण करने 
का ही महत्त्व है। पुण्य-पाप, संवर-निर्जरा-बंध आदि का स्वरूप 
आगम में विवेचित है। तो क्‍या वह सारा ग्रहण कर लिया जाय १ 
समाधान होगा- “विवेक प्रज्ञा' को जाग्यत करें | प्रभु ने भी कहा है- 


*पण्णा ब्मिवक्‍ब्वए धम्मं।! 


मनोविज्ञान भी रीजनिंग माइण्ड' की बात कट्ठता है। यदि 
मस्तिष्क सक्रिय नहीं, प्रज्ञा को समीक्षण में नम लगाया गया तो 
अन्‍न्तःप्रवेश नहीं होगा। स्वाध्याय शिविर आखिर क्यों आयोजित 
किये जाते हैं ? स्वाध्याय क्‍या है ? स्वाध्याय अपने को देखना है। 
हम बाह्य आकृतियों का निरीक्षण तो करते रहते हैं परन्तु कभी 
हमने सोचा क्‍या कि इन आकृतियों में सारा विश्व समाया हुआ 
है। वैदिक ग्रंथ में भी कहा गया है कि अणु में विभ्रु और विशभु 
में अणु का अस्तित्व है। बात कुछ गहन है। परन्तु इसे समझना 
कठिन नहीं है। हम जानते हैं कि वट के नन्हे से बीज मैं विशाल 
वृक्ष का अस्तित्व समाया हुआ होता है। इसी तरह कैवल्य की यह 
परम ज्योत्ति आत्मा में ही समाहित होती है। सीमित मनुष्य-तन 
में भी वह विराट अवस्थित रहता है। हम जो-कुछ देखते हैं, उसका 
ज्ञाता कौन है ? आत्मा । जिसको देखा या जाना जाता है, वह क्या 
है? ज्ञेय अर्थात्‌ पदार्थ 

इस स्थिति पर किंचित विस्तार से विचार करें। देखने की 
इस प्रक्रिया में दो अवस्थाएँ चटित होती हैं-- 7. आब्जैक्टिव अर्थात्‌ 
पदार्थगत, 2. सब्जेक्टिव अर्थात्‌ आत्मणत | पदार्थणत विषय की 
परिभाषा दी जा सकती है या उसका विश्लेषण किया जा सकता 
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है जबकि आत्मणत विषय के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो 
जाना जाता है। इस प्रकार हमारे सामने दो बाते आती हैं- . धर्म 
और 2. विज्ञान। प्रश्न होता है कि ये दोनों परस्पर पूरक हैं या 
भिन्न-भिन्न | समीक्षण प्रज्ञा से चिन्तन करने पर निष्कर्ष निकलता 
है कि दोनों का अलग-अलण अस्तित्व है। विज्ञान का विषय 
पदार्थगत है- जैसे पुदूगल का अध्ययन। वस्तुओं का निर्माण कैसे 
होता है, तत्त्वों को भिन्‍नता इस निर्माण को किस प्रकार प्रभावित 
करती है, चाँद-सितारे कितने हैं जेसे विषय वर्तमान विज्ञान का 
विषय हैं। यद्यपि ज्ञास्त्र में णाणे- विण्णाणे' शब्द प्रयुक्त हुए हैं 
पर वहाँ विज्ञान शब्द विशिष्ट ज्ञान का बोधक है। सामान्य रूप 
से पढ़ना तो ज्ञान है। उस ज्ञान को विशिष्ट गुणों से युक्त कर 
बनाना अथवा विडीष धर्म की उपलब्धि विज्ञान है। पर वर्तमान 
समय में/का कार्य विज्ञान पदार्थों की मीमांसा मान लिया गया 
है और धर्म का विषय क्षेत्र आत्मा से संबंधित है। विज्ञान ने यदि 
आत्मा की खोज की भी है तो अलग-अलग ढंग से। 

एक सत्य घटना है। ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक आइंस्टीन मृत्यु 
शय्या पर पड़े थे पर आँखों में जिज्ञासा के भाव तैर रहे थे। निकट 
खड़े मित्रों व शिष्यों को आउइचर्य हुआ- इतनी खोजें इन्होंने कर 
लीं पर अभी भी आँखों में प्रश्न है? पूछ लिया- 'क्या अभी भी 
आपकी कोई जिज्ञासा है, खोज शेष है ? आइंस्टीन ने कहा- हां। 
शिष्यों ने पूछा- वह क्‍या है? आइंस्टीन ने उत्तर दिया- यही कि 
यदि मैं पुनः मनुष्य बनूं तो संत बनूं क्योंकि अब तक जितना खोजा 
है उसको खोजने वाले को खोजने की जिज्ञासा शेष है। बात बहुत 
छोटी दीखती है, परन्तु है बहुत गहरी। हमारे दुःख का कारण यही 
है कि हमने खोजने वाले को नहीं खोजा। संभव है, कड्यों ने 
खोजा भी हो। प्रभु ने इस खोज को नाम दिया है- 'स्वाध्याय' 
अर्थात्‌ स्व का अध्ययन। इस प्रकार बाहर की नहीं, अपने भीतर 
की पुस्तक का पठन ही स्वाध्याय है। अतः हम सभी अपनी आत्मा 
की पुस्तक खोलें। हम सब सुनते तो हैं, पर सुनने वाले को याद 
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रखकर सुनें तो सुनना सार्थक हो जाये। कुभकर्ण की भांति यदि 
निद्राधीन होकर पड़े रहेंगे तो हमें जगाने हेतु कर्ड योछधा हमारे 
शरीर को आटे की तरह गूंच डालेंगे तव कभी तो नींद खुल जाचेणी 
और कभी हम जंभुआई लेकर पुनः नींद के आगोशञ में समा जायेंगे। 
यह स्थिति बहुत दुःखद होगी अतः हम जाग्रत बनें। 

एक तोता पहुँचा और वृक्ष पर रह रहे उल्लू से कहने लगा- 
'फूल- पत्तियों से सुह्ठाना यह वृक्ष कितना अच्छा दिखाई दे रहा 
है। उल्लू ने उपेक्षा भाव दिखाते हुए कहा- भार्ड तूं क्या बोल रहा 
है, मुझे तो सिवा अंधकार के कुछ नहीं दिख रहा है | इस पर तोते 
ने कहा- भाई उल्लू, यह सूर्य और उसका प्रकाश कितना मन 
भावन है। उल्लू ने फिर आइचर्यपूर्वक कहा- यह सूर्य कौन-सी 
चिड़ियाँ है और प्रकाश क्या होता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। 
विवाद ठन गया । वे निर्णय के लिए पहुँचे दूसरे वृक्ष पर, जहाँ बहुत 
से उल्लू विद्यमान थे। आगंतुक उल्लू ने प्रश्न किया- मित्रो, क्या 
तुमने सूर्य और प्रकाश को देखा है ? सभी उल्‍लुओं ने कहा- हमने 
तो नहीं देखा। तब उन्होंने तोते को अपमानित कर भगणा दिया- 
ना कोरईड सूर्य है, ना ही प्रकाश, हमें व्यर्थ में ही परेशान करते 
हो। तात्पर्य यह है कि जो स्वयं जाद्यत नहीं हैं उनसे ज्ञान और 
सद्बुछ्धि की अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रभु महावीर ने कहा- 
स्वाध्याय करो। आपने भी दशवैकालिक सूत्र में पढ़ लिया 'कोहो 
पीई पणासेड , “माणो विणय नासणो'। इस पढ़ने मात्र से लाभ 
नहीं होगा। अपने भीतर पढ़िये, समझने की कोशिश कीजिये कि 
आपके अंतर में कौन से भाव और विचार विद्यमान हैं ? मनुष्य 
की अपनी स्वयं की पहिचान बहुत कठिन है। कहा जाता है कि 
एक मनुष्य के चार चरित्र होते हैं-- प्रथम वह, जो वह समझता 
है कि उसका है; दूसरा वह, जैसा वह अपने कार्यों से प्रदर्शित करता 
है; तीसरा वह, जो अन्य लोग उसका समझते हैं, और चौथा वह, 
जो वास्तव में उसका होता है। जब हमारे लिये दूसरे के सही चरित्र 
को पढ़ पाना ही कठिन है, जो व्यक्त होता है तब अपने आप को 
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समझ पाना कितना कठिन होगा, जो हम में प्रच्छन्न रहता है। 
तथ्य यह है अथवां होता ऐसा है कि हमारे भाव या व्यवहार तनिक- 
सी उत्तेजना पर ही बदल जाते हैं। क्रोच आया और सद्भाव का 
नाश हो गया, अनबन हुई और संबंध विच्छेद की स्थिति बन गई । 
यह बाहर देखना है या भीतर ? यह क्‍या प्रक्रिया है? स्वाध्याय 
कीजिये- क्रोध का स्वाध्याय, मान का स्वाध्याय | आगम में कहा 
है- 'जे कोहदंसी, से माणदंसी, ज़े माणदंसी से मायादंसी... । देखने 
की श्रृंखला जुड़ी हुई है। यदि वस्तुतः क्रोध को देखना घटित हो 
जाय, मान को देखना घटित हो जाय, माया को देखना घटित हो 
जाय तो उस समय कोई भी कहे, चाहे भगवान्‌ महावीर भी कहे 
कि क्रोध करो, मान करो, माया करो, पर वैसा नहीं हो पायेगा 
क्योंकि जब व्यक्ति आत्मा के अध्ययन में लगा होता है तब क्रोध, 
मान, माया, आदि के मनोविकारो का दमन हो चुका होता है। 
ऐसी अवस्था होगी जाद्रत अवस्था । शराब की बोतल भी उसे दे 
दी जायगणी तो वह नहीं पी पायेगा। यह होता है स्वाध्याय का 
परिणाम। अतः जो कुछ करना है, आत्मा की उपस्थिति में करो। 
उस से छिपा कर कुछ मत करो। ऐसा होने पर आप गलत काम 
कर नहीं पायेंगे। 

किसी बालक की आदत बिगड़ रही है तो उसे से आप कहें 
कि जो कुछ करना है, मेरे सामने करो, मैं मना नहीं करूँगा पर 
छिपा कर मत करो। आप देखेंगे कि वह गलत काम नहीं कर 
पायेगा। जिनदास आवक के जीवन की घटना है। एक बार एक 
व्यक्ति ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि 
जब तक में किसी की आन्तरिक स्थिति का आवलोकन नहीं कर 
लूँतब तक मैं उसके यहाँ पर भोजन नहीं करता हूँ। इस पर मेजबान 
ने कहा कि अपने कपड़ों के नीचे तो सभी नंगे होते हैं । तब जिनदास 
ने कहा- फिर तो में आपके यहाँ पर भोजन कर ही नहीं सकता। 
मेजबान ने अपना तर्क दिया कि आपने पूछा है, इसलिए बताया 
है अतः अब आपको मेरे चर भोजन तो करना ही पड़ेगा। जिनदास 








ने कहा-- ठीक है, पर पहले आप यह बताएँ कि आप करते क्‍या 
हैं? मेजबान ने कहा- मैं दिन में सेठ हूँ और रात में चोर हूँ। 
मैरा दिन का रूप अलग है और रात का रूप अलग है। रात में 
मैं जो चोरी करके लाता हूँ, उसे दिन में बेचता हूँ। जिनदास श्रावक 
ने कहा-- तब में आपका भोजन कर ही नहीं सकता। मेजबान 
ने आग्रह किया-- आपने मेरे बारे में सारी स्थिति जान ही ली है 
अतः भोजन तो करना ही पड़ेगा। जिनदास ने कट्ठा- ठीक है, मैं 
इस एक गञर्त पर भोजन कर सकता हूँ कि आप एक नियम लें। 
मेजबान ने कहा- मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर चीरी नहीं छोड़ 
सकता | जिनदास ने कहा- कोर्ड बात नहीं, सत्य बोलने की प्रतिज्ञा 
ले लें। उस व्यक्ति ने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर ली और सत्य 
बोलने लगा। वह व्यक्ति पेशे से चोर तो था ही। एक बार चोरी 
करने निकला, रास्ते में उसे राजाजी मिल गये जो पोशाक बदलकर 
घूमने निकले हुए थे। उन्हें कुछ संदेह हुआ, पूछा- कौन है ? चोर 
ने कहा 'मैं चोर हूँ । राजा ने पुनः पूछा- कहाँ जा रहे हो ? उत्तर 
मिला- चोरी करने। फिर प्रश्न हुआ- चोरी कहाँ करोगे ? उत्तर 
मिला- राजमहलों में । राजा विस्मित था। सोचा, कैसा सिरफिरा 
व्यक्ति है। पागल होगा, मूर्ख होगा। अन्यथा ऐसी बात नहीं कहता । 
और दोनों ने अपनी-अपनी राह ली। जब वह चोरी करके लौट 
रहा था तब पुनः राह में उसे राजा मिल गया । राजा ने उसी तरह 
फिर उससे पूछताछ की- भाई, कौन हो ? उत्तर मिला- मैं चोर 
हूँ। कहाँ गया था ?- 'चोरी करने |' फिर पूछा गया- चोरी कहाँ 
की £ उत्तर मिला- राजा के यहाँ। कि क्या चुराकर लाया है तो 
चोर ने वता दिया कि रत्नों के दो डिव्बे। राजा ने उसे फिर छोड़ 
दिया, सोचा कोई पागल व्यक्ति होगा | उधर कोषागार में खजान्ची 
ने देस्त्रा कि ताले टूटे हुए हैं। दो रत्नों के डिब्बे गायब हैं। उसके 
मनन में कपट आया। उसने सोचा कि किसे मालूम है कि दी डिब्ये 
की चोरी गाए 8, अतः उसने वेसे ही चार डिब्दे चुरा लिए। यह 
हुई चोरी में चोरी। प्रातःकाल ब्वजांची क्वारा रात को छः डिब्यों 
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की चोरी हो जाने की जानकारी राजा को दी गई। राजा ने सोचा 
कि जो चोर रात को रास्ते में मिला था उसने तो दो डिब्बे चुराने 
की बात कही थी और ख्जांची छः डिब्बे बता रहा है। जरूर कुछ 
गड़बड़ है। चोर की खोज करायी गयी | उसे पकड़ कर लाया गया 
और उससे सारी जानकारी प्राप्त की गयी | वास्तविकता राजा के 
सम्मुख स्पष्ट हो गई। सत्यनिष्ठा के कारण उस चोर को तो खजांची 
पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जबकि खजांची दंडित हुआ | कहने का 
तात्पर्य यह कि यदि एक नियम का ही पूरी निष्ठा के साथ पालन 
कर लिया जाये तो अन्य नियमों की पालना की स्थिति उसी प्रकार 
बन जाती है जिस प्रकार एक कड़ी उठाने से पूरी जंजीर उठ जाती है। 

कर्म करने से हम बच नहीं सकते इसलिये ध्यान रखें कि 
जो कुछ भी हम करें, पूरी निष्ठा से करें और अपनी आत्मा की 
साक्षी में करें। हम पायेंगे कि हमारा जीवन ही संवर जायेगा, 
चारित्रिक दोषादि स्वतः ही दूर होने लगेंगे और सद्गुणों का विकास 
प्रारंभ हो जायेगा। यह होगा स्वध्याय का परिणाम- आत्मा की 
जागृति में किये गये कार्यो का परिणाम | भगवान्‌ ने कहा है कि 
स्वाध्याय से निर्जरा होती है, ज्ञानावरणीय कर्म क्षय होते हैं। कर्म 
हटेंगे तो स्वयमेव ज्ञान का प्रकाश उद्भूत होगा और हम अपने 
भीतर की अवस्थाओं को जान पायेंगे । स्वाध्याय माध्यम है | सिर्फ 
नदी के तट पर बैठने से तृषा शांत नहीं होगी। एक व्यक्ति के 
सामने थाली परोसी हुयी है। विभिन्न प्रकार की भोज्य सामग्री 
परोसी जा रही है परन्तु जो केवल निहार रहा है, क्या उसका पेट 
भर जायगा ? नहीं | इसी तरह यदि पढ़ा लेकिन उस पर चिंतन 
नहीं किया, अपने पर घटित नहीं किया तो हम आत्मा का प्रकाश 
उपलब्ध नहीं कर पायेंगे | इसके लिए प्रभु ने स्वाध्याय का माध्यम 
बताया है और जिस क्षण यह हमारे जीवन में सम्मिलित हो जायेगा, 
उसी क्षण से हम प्रकाश से आप्लावित होने लग जाएंगे । भगवान्‌ 
महावीर चूम-फिर कर जिस एक ही बात पर जोर दे रहे थे वह 
यही बात थी। 
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उठ जाग वे चेतन, गिदिया उड़ाले मोह बाग की। 
कौन कहाँ के आया है तू, जाना कौन मुकाम, ...।। 
किन कंबंधों में उलझा है, कोच जबा नाद्वान बे॥ उठ... ॥ 


भगवान्‌ महावीर ने चाहे किसी भी संदर्भ में किसी विषय 
को छूआ हो, उनका एक ही ध्येय चेतना को जगाने का रहा था। 
प्रभु का यह कहना था कि चेतन पर चोट पड़े, चैतना के साथ 
संबंध जुड़े, तभी उस विराट विश्व से सम्पर्क जुड़ेगा जो हमारे भीतर 
डै और तभी यह स्वाध्याय फलित हो पाएगा। 


यह भी ध्यान में रखने की बात है कि यदि स्वाध्याय शिविरों 
में सेवाएँ देने के लिए स्वाध्यायी बंधु पहुँचते हैं तो उनके मन में 
यह नहीं आना चाहिये कि उन्होंने कहीं जाकर अपनी सेवाएँ दी 
हैं, अथवा बाहर जाकर किसी पर उपकार किया है । सेवा का बखान 
सेवा को उसी प्रकार निरर्थक कर देता है जिस प्रकार दान देकर 
किया गया उसका बखान। ऐसा करना अथवा ऐसा सोचना तो 
एक और ग्रंथि पाल लेना है। ऐसी ग्ंथी नहीं पालें बल्कि स्वाध्याय 
के दर्पण में देखो, कोई भी विकार छुप नहीं पायेगा | अपनी यथार्थ 
स्थिति का परिज्ञान ही जायेगा। स्वाध्याय सेवा देनेवाला अन्य 
का नहीं स्वयं का उपकार करता है। 

आचारांग सूत्र में कहा है- 'जै एगं जाणई से सब्व॑ जाणड' 
जो एक को जानता डे वह सब को जानता है। आत्मा का अपना 
स्वाध्याय करके आप देख लें। यह जागरण है और यदि आप जाग 
रहे हैं और सतर्क हैं, वातालाप कर रहे हैं और चोर आ जाए तो 
क्या वह चोरी कर पाएगा ? नहीं, कभी नहीं। वैसे ही यदि हम 
जाग्रत है और आत्म चिंतन कर रहे हैं तो क्या नये चोर आ पाएंगे ? 
नहीं, जी पुराने चोर है, वे भी भाग जाएँगे। वे चोर कौन से हैं- 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि। इन्हीं को स्वाध्याय 
करके जीवन से हटाना है। शास्त्रकारों ने कहा है- जो अज्ञानी 
व्यक्ति है वह करोड़ वर्षों में भी जितने कर्म क्षय नहीं कर सकता 
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है उतने कर्मों की निर्जरा- सम्यक्‌ दृष्टि वाला कुछ ही समय में 
कर लेता है। यों समझिये कि अन्‍्तर्मुहूर्त में कर लेता है। यह कोई 
जादुई छड़ी का खेल नहीं है? यह है स्वाध्याय की महत्ता, आत्म 
जागरण की उपलब्धि | चोर भी जब जान लेते हैं कि मालिक जाग्रत 
है तो भाग जाते हैं । हम भी स्वाध्याय के इसी स्वरूप का साक्षात्कार 
' कर चलें। निर्विकार आत्म दर्पण में देखें और हर अवस्था में संतोष 
चारण किये रहें। आत्मा के साथ अन्तरसंबंध रखें तभी संतोष 
भी हो पायेगा और तभी शांति भी प्राप्त होगी। 
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2१. आत्मश्षमर्षण की विधि 


प्रभु चरणों में आत्मा के अर्पण की बात सभी करते हैं । परन्तु 
यह अर्पण कैसे किया जाये, इसे लगभग अस्पष्ट ही रहने दिया 
जाता है अथवा अनेक मार्ग या तरीके बता दिये जाते हैं लेकिन 
इससे तो अर्पण की बात सरल नहीं हो जाती। मुख्य बात होती 
है विधि की, विधि को जानने की । यह विधि ज्ञात न हो तो गहन 
से गहन प्रयास भी निष्फल हो सकते हैं। मालपुआ बनाना है और 
शक्कर, घी, आटा, पानी आदि उपलब्ध हैं, आग भी जल रही है 
परन्तु इनका उपयोग कैसे किया जाय- यदि यह जानकारी हो 
तभी इनका उपयोग कर मालपुआ बनाया जा सकता है अन्यथा 
नहीं। सारी समाग्री यदि विधिपूर्वक नहीं मिलाई गई तो और कुछ 
चन भी पायेणा या नहीं, कहा नहीं जा सकता परन्तु मालपुआ 
तो नहीं बन सकेगा। हमें भी प्रभु के चरणों में आत्म-अर्पण की 
विधि को जानना होगा। यदि आत्मा की आतुरता होगी तो उसे 
विधिसम्मत मार्ग स्वीकार करना होगा। 

डइस विधिसम्मत मार्ग अथवा अर्पणा की विधि के दो मार्ग 
बताये गये हैं। जैसा कि कहा गया है- 'ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः।' 
आचार्य उमास्वाति ने भी कहा है- 'सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारित्राणि 
मोक्ष मार्ग: | साधना और आरधना के मार्ग हम जानते ही हैं। 
ये बातें पढ़ते आए हैं। आचार्च उमास्वाति के अनुसार दर्शन और 
जातन्र के बाद त्तीसश नम्बर आता है चारित्र का। चारित्र अर्थात्‌ 
पुरुषार्थ, क्रियाशीलता। अपनी वीर्यडाक्ति से जो क्रिया सहज सम्पन्न 
की जाय, वह वस्तुतः चारित्र है। यहाँ क्रिया का तात्पर्य सत्कार्यों 
से है| आत्मा जिन सतकमों को करती है उनके आधार पर चरित्र 


प्रक्तार न 


साथ्यम से आत्मा की अर्पणा केसे की जाय? जब इस पर चिंतन 


करते हें तो दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं अथवा विधियों की बात की 


डे 
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जा सकती है। ये हैं- प. साधना और 2. उपासना | सामान्यतः 
साधना और आराधना को एक ही मान लिया जाता है क्योंकि 
यह समझा जाता है कि जो साधना है, वही उपासना है और जो 
उपासना है, वही साधना है। परन्तु ये दोनों भिन्न है। इन दोनों 
के अन्तर को समझना है। आप साधना करते हैं या उपासना ? 
स्पष्ट उत्तर देना कठिन है । साधना के बिना उपासना और उपासना 
के बिना साधना सध नहीं पाएगी- अस्तु इन दोनों के स्वरूप को 
समझ लेना आवश्यक है। 

साधना का संबंध आत्मा के साथ-साथ समाज व परिवार 
से भी होता है जबकि उपासना का संबंध मूलतः आत्मा व परमात्मा 
से होता है। एक किसान बीज बोने से पूर्व खेत की भूमि को जोत 
कर समतल बनाता है। चारों ओर बाड़ से खेत को सुरक्षित करके 
ही वह बीज बोता है । बोने के पढचात्‌ उसे बीज की सुरक्षा व विकास 
हेतु समय देना पड़ता है। बोने की क्रिया अल्पकालिक ही होती 
है पर सुरक्षा करते हुए फसल प्राप्ति के लिए लम्बे समय की अपेक्षा 
होती है। यही दायित्व साधना का है। मात्र बीज-वपन करना- 
यह तो उपासना है पर उससे पूर्व व पश्चात, साधना की आवश्यकता 
होती है। चारों ओर की बाड़ की तरह साधना हेतु इर्द-गिर्द के 
वातावरण की पवितत्रा एवं उपयुक्तता महत्त्वपूर्ण है क्‍योंकि ऐसे 
ही वातावरण में उपासना का बीज पनपता है। 

प्रभु ने श्रावक के लिए 2 ब्रतों का विधान किया है। इनमें 
पाँच अणुव्रत साधना के व 4 शिक्षाव्रत उपासना के प्रतीक हैं। हम 
सामायिक की उपासना करना चाहते हैं किन्तु 5 अणुव्रतों की साधना 
को जाने बिना उपासना पल्‍लवित नहीं होगी, क्योंकि उस स्थिति 
में सामायिक में मन नहीं लगेगा । यदि र्रेत की बाड़ नहीं लगार्ड 
णई तो असुरक्षा का खतरा बना रहेगा। साधना के बिना उपासना 
सफल नहीं होगी | उपासना परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करने 
के लिए है। भगवान्‌ ने ठाणांग सूत्र में ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्र 
चर्म आदि चर्मों का कथन किया है। ये भले ही लौकिक धर्म हों 





पर इन व्यवस्थाओं के बिना श्रुत व चारित्र-धर्म की स्थिति संकट 
में पड़ सकती है। व्यवस्था की सुदृढ़ भूमिका अनिवार्य है। एक 
व्यक्ति परिवार के बीच सामायिक की उपासना करता है। 
पारिवारिक सदस्यों के वातालाप, कक्‍्लेश, कार्य-कलाप जैसी 
स्थितियाँ एकाग्रता को भंग कर सकती हैं। एक व्यक्ति ने सेठजी 
की पुत्रवधू से पूछ लिया- 'सेठजी कहाँ हैं। सेठजी तो घर पर 
सामायिक में उपासना कर रहे थे पर बहू ने कह दिया- बाजार 
गए हैं। पुनः पूछा तो कहा-- मोची की दुकान पर गए हैं। सेठजी 
के घर में ही उपस्थित होने के बावजूद पुत्रवधू ने हर बार पूछे जाने 
पर सेठजी के किसी भिन्न स्थान में होने की बात कह्ी। उसने 
कुछ गलत भी नहीं कहा क्‍योंकि सेठजी का शरीर अवश्य घर में 
साधना की मुद्रा में था परन्तु उनका मस्तिष्क अथवा चिन्तन विविध 
स्थानों से संबंधित कार्यों में लगा हुआ था और इस प्रकार मानसिक 
रूप से वे न घर में उपस्थित ये, न भावतः सामायिक में। हम 
जानते हैं कि मानसिक अथवा भाव की उपस्थिति ही सच्चे अर्थ 
में उपस्थिति होती है, अन्य उपस्थितियाँ तो व्यवसाय हैं। 

आप यह भो न समझ लें कि भाव नहीं जुड़ता है अतः तो 
द्रव्य की कोई महत्ता है ही नहीं | प्रसन्नचन्द्र राजक॒षि साधना कर 
रहे थे, भाव से विचलित हुए। ज्यों ही सिर पर हाथ गया, पुनः 
वेश का ध्यान आया- अरे में कहाँ विचलित हो गया था! और 
वे पुनः साधना में लौट आए। साधु वेश उनको भावों में स्थिर रखने- 
के लिए था। इस प्रकार द्रव्य स्थिति भी कई बार भाव स्थिरता 
में योग देती है इसलिये द्रव्य का भी महत्व है। भाव सामायिक 
को स्थिर रखने के लिए द्रव्य सामायिक भी आवश्यक है। 
मनोविज्ञान भी मानता है कि पारिवारिक संस्कार व्यक्ति में फलित 
हीते हैं। माहील के अनुरूप ही साधना में रंग आता है। परिवार 
के माहोल से विरले व्यक्ति ही अप्रभावित रह पाते हैं। सर्पिणी 
प्रसव के समय कुंडली वनाकर बच्चों को जन्‍म देती है। कोर्ड 
विरला ही उस कुंडली से निकल कर बाहर जा पाता है। वैसे ही 
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विरला व्यक्ति ही घर में बैठकर शान्त चित्त से सामायिक कर 
सकता है। घर में बैठकर भी सामायिक रूप उपासना की जा सकती 
है, बद्धर्ते कि पहले परिवार को सुधारें। पहले व्रत के अतिचार में 
कहा है-- 'भत्तपाण विच्छेए। यदि अपने आश्रित का ध्यान न रख्रा 
गया तो चर में विवाद होगा। आत्मा की समाधि भंग होगी | फिर 
आराधना फलीभूत कैसे होगी ? यदि भूखे से कहा जाय कि 
सामायिक करले, तो भूखा व्यक्ति कहेगा कि भूख लग रही है। 
पहले भोजन करा दो, फिर सामायिक कर लूँगा। परन्तु यदि उससे 
कहा जाय कि पहले सामायिक कर ले फिर भोजन करा देंगे तो 
इस आश्वासन में आकर यदि वह सामायिक कर भी लेगा तो मन 
से नहीं कर पायेगा। उसका मन समय व्यतीत होने की ओर लगा 
रहेगा- कब अड़तालीस मिनट पूरे हों, कब सामायिक पूरी हो और 
कब खाना मिले ! 


जिस व्यक्ति पर ऋण का बोझ हो, उससे यदि कहा जाय 
कि सामायिक कर लो, तो सामायिक में वह सोचता रहेगा- अमुक 
सेठ का इतना ब्याज बन गया है, अमुक ने कोर्ट में मुकद्दमा कर 
दिया है, अमुक से यह लेना है, अमुक को ड्तना देना है आदि। 
तब सोचे कि वह क्या वास्तव में सामायिक कर रहा है या मात्र 
दिखावा कर रहा है? 

एक गरीब व्यक्ति कर्जदार था। कोर्ड परिजन या संतान नहीं 
थी, न ही कोर्ड रिश्ते-नाते थे। अचानक उसका स्वर्गवास हो गया। 
उसकी मृत्यु की बात कर्जदाताओं ने भी सुनी। वे भी वहाँ पहुँचे 
कि कुछ दबा हो तो कब्जा कर लें। वे लोग उसके घर संवेदना 
प्रकट करने नहीं पहुँचे थे, वे तो वहाँ अपनी बाकियात वसूलने 
के अवसर पता लगाने के उद्देश्य से पहुँचे थे। इधर वहाँ पुलिस 
भी पहुँची । खोज-बीन की णयी। वहाँ एक वसीयत के अलावा 
और कुछ भी नहीं मिला । साहूकारों ने सोचा, संभव है इस वसीयत 
के आधार पर ही कुछ वसूली हो जाये। सभी की जिज्ञासा जगी 
कि वसीयतनामे में क्‍या लिखा है ? पढ़ा गया---उसमें लिखा था 
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मेरे जो चार मुख्य कर्जदाता हैं, वे ही मेरी लाश को कंधा दें क्योंकि 
उन्‍्हींने ही जब मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है तो थोड़ा और आगे 
भी पहुँचा दें।! हम जरा स्वयं को टटोलें, प्रेरणा लें। क्‍या ऐसी 
स्थिति में साधना उपासना हो सकती है। आवश्यकता है अपने 
डर्द-गिर्द साधना का वातावरण बनायें | हम अपनी आत्मा को साक्षी 
रखकर साधना करेंगे तो निश्चित ही वह फलदायी हो पायेगी | 
यदि व्यक्ति दृढ़ रहता है तो वह किसी भी वातारवण में साधना 
कर सकता है परन्तु ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। 
आचार्सश्री नानेश ने हमसे एक बहुत मार्मिक अपील की है, 
पर हमने उसके महत्त्व को जानने की कभी कोशिश नहीं की ? 
उन्होंने हमें सूत्र दिया है कि साधना/उपासना करना चाहते हैं तो 
'समता समाज' का धरातल उसके लिए आवश्यक है। भारतीय 
संविधान में भी समतामूलक सिदछांत दिये हुए हैं। यह बात अलग 
है कि उनका सही प्रयोग नहीं किया जा रहा है। समाज की रचना 
उस रूप में नहीं की जा रही है और परिणाम तनाव, हत्याओं, 
आतंक, शोषण, अपराध आदि के रूप में सामने आ रहा है । समाज 
में व्याप्त तनावपूर्ण वातावरण का बोझ आप पर मंडरता रहेगा 
और आप अज्ञान्त एवं उद्धवेलित रहेंगे। ऐसी स्थिति में साधना- 
उपासना में आपका मन स्थिर नहीं हो पायेगा। पुर्णिया श्रावक 
के सामायिक की महिमा हम गाते हैं, पर उसका मर्भ क्या है- 
यह जानने का प्रयास नहीं करते। उसने उपासना से पूर्व साधना 
के घेरे को मजबूत किया था क्योंकि उसके अभाव में उपासना 
लड़खड़ा जाती है। वह चौबीस घण्टे साधना में रत रहता और एक 
घंटा उपासना में। इसलिए बावन डूंगरी धन भी उस सामायिक 
की दलाली मात्र के लिए पयप्ति नहीं बताया गया। उसने उपासना 
से पूर्व साधना के चेरे को कितना मजबूत किया था, इस पर हम 
ध्यान दें। उसकी पत्नी पड़ोसी से बिना पूछे उसके घर का कण्डा 
उठा लेती है। परिणामस्वरूप पूर्णिया का उपासना में मन चंचल 
हो जाता है। कण्डे झैसी सामान्य वस्तु भी अनैतिक रूप से घर 





में प्रविष्ट हो, यह उसकी साधना को स्वीकार्य नहीं था। सोचिए, 
कैसी थी उसकी साधना ? उसी के बल पर उसकी उपासना- 
सामायिक महत्त्वपूर्ण बनी। इस प्रकार स्पष्ट है कि साधना की 
सुदृढ़ता के अभाव मैं उपासना लड़खड़ा जाती है। 


आज भी समता समाज की रचना पर चिंतन चलता रहता 
है। समता समाज की रचना आचार्यदेव का सपना था। उनके इस 
अधूरे स्वप्न को हमें पूरा करना है। आचार्यदेव के उपदेशों को 
किताबों में सुरक्षित करके प्रकाशित कर लेने से ही हमारे कर्तव्यों 
की इतिश्री नहीं हो जाती । हमें उस समता समाज की रचना के 
लिए आगे आना पड़ेगा और मात्र प्रचार की भावना से ऊपर उठकर 
समता समाज के जामे को अमली रूप देकर साधना के लिए 
वातावरण तैयार करना होगा। अन्यथा आचा्यदिव के प्रति हमारी 
निष्ठा मात्र जुबानी जमा-खर्च बन कर रह जायेगी। यदि वास्तव 
में आचार्यदेव के प्रति हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें उनकी 
आकरारंक्षाओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त वातावरण भी बनाना पड़ेगा। 
यह भी साधना का रूप होगा। क्‍योंकि सच्ची साधना के लिये 
पहले आसपास के वातावरण को साफ करना होगा। 


दूध या पानी को गरम करना है तो उसे आग पर रखना 
होगा। चूल्हा कहीं और हो और दूध-पानी अन्यत्र हो तो वह गर्म 
नहीं हो पायेगा। यही बात उपासना और साधना के संबंध में भी 
है। बीरबल की स्त्रिचड़ी वाली कथा इसका खुलासा कर सकती है। 

अकबर बादशाह ने एक बार चोषणा करवायी कि इस भयंकर 
सर्दी में भी जो व्यक्ति शाही तालाब में रात्रि भर खड़ा रहेगा, उसे 
सौ अशर्फियाँ दी जायगी | एक गरीब ब्राह्मण था। उसने अशञर्फियों 
के मोह से विचार किया कि वैसे तो कभी भी सौ मोहरें कमा 
नहीं पाऊँगा, यही एक अवसर है। उसने बादशाह से आज्ञा प्राप्त 
कर ली और तालाब के ठण्डे पानी में खड़े रहकर रात्रि व्यतीत 
कर दी। प्रातःकाल वह्ठ शाही दरबार में पहुँचा और पुरस्कार की 
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राशि दिये जाने की प्रार्थना की। बादशाह ने उससे पूछा कि रात 
भर तुम्हारे शाही तालाब में खड़े रहने का प्रमाण क्या है? ब्राह्मण 
ने कहा- 'जहांपनाह! राजमहल मैं दीपक जल रहा था और मैं 
उसे देखता रहा- जब तक वह जलता रहा, मैं जल में खड़ा रहा 
और जब वह बुझ गया तो में वहाँ से लौट आया ।' बादशाह अकबर 
ने कहा- 'तब तुम्हें पुरस्कार नहीं दिया जा सकता क्योंकि तुम 
महल के दीपक की गर्मी लेकर वहाँ पर खड़े रहे थे। बेचारा ब्राह्मण 
बहुत दुःखी हुआ। सोचने लगा कि मैं पुण्यहीन ही नहीं, भाग्यहीन 
8 अप और पुरूषार्थ की विडम्बना ही है कि रात भर तालाब 
में खड़ा रहा किन्तु परिणाम शून्य रहा, पुरुषार्थ से भी कोई लाभ 
नहीं मिला। बीरबल भी सभा में उपस्थित था। उसने देखा कि 
बादशाह ने तर्क और बुद्धि से अपनी सौ अशर्फियाँ बचा ली हैं। 
यह सरासर अन्याय था। पर बोले कौन ? बीरबल ने एक योजना 
बनाई। वह दौ-चार दिन राज-सभा में उपस्थित नहीं हुआ । बीरबल 
की अनुपस्थिति बादशाह अकबर को खलती थी। बैसे भी उसे 
बीरबल की सलाह की जरूरत पड़ती रहती थी। अतः बीरबल को 
बुलाने के लिए अनुचर भेजे गये। बीरबल ने अनुचरों के साथ 
कहला भेजा कि वह बीमार है, आ नहीं सकता । अनुचरों ने बादशाह 
से चैसा ही कह दिया। बादशाह ने कहा, बीमार है यह तो जान 
लिया पर वह क्‍या कर रहा था ? उत्तर मिला- जहाांपनाह, एक बांस 
को उसने जमीन में गाड़ रखा था और बांस क्के ऊपरी भाग में 
हण्डिया बांधकर नीचे अग्नि जला रखी थी। अकबर को आइचर्य 
हुआ। अपने आश्चर्य को अन्तर में छिपाते, वह उठा और बोला- 
बीरबल बीमार है ती मिल आते हैं। बीरबल के घर पहुँच, उसे 
निरर्थक क्रिया में संलग्न देख, अकबर ने पूछा-- बीरबल क्या कर 
रहे हो? बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, खिचड़ी पका रहा हूँ। 
अकबर ने कहा- अरे, भला एशेसे क्‍या ख्त्रिचड़ी पक्कायी जाती है? 
आग की गर्मी तो नीचे दूर है, वह खिचड़ी की हॉँडी तक कैसे 
पहुँचेगी? और उसके बिना क्या ख्रिचड़ी पकेगी ? बीरबल कहने 
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लगा- हुजूर ! क्‍यों नहीं पकेणी ? जब महल के दीपक की गर्मी 
से शाही तालाब में सर्द रात्रि काटी जा सकती है तो फिर मेरी स्त्रिचड्डी 
क्यों नहीं पक सकती है? अकबर को रहस्य समझ में आ गया। 
उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और प्रायश्चित्त के स्वर में कहा- 
बीरबल, ब्राह्मण को दो सौ अशग्र्फियाँ दे दी जायेंगी। चलो, अब 
दरबार में चलते हैं। 

बन्धुओ ! स्त्रिचड़ी पकाने के लिए जिस प्रकार आग के संयोग 
की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार आत्म अर्पणा के लिए परमात्मा 
का सामीप्य आवद्यक होता है। यही स्वरूप उपासना का है। 
उप+आसना- उप>समीप, आसना>-आसन (बैठना)। आसन 
नजदीक हो । किसके नजदीक हो ? चाड्े आत्मा के, चाहे परमात्मा 
के, पर नजदीक रहे या हम नजदीक बेैठें- यही उपासना है। 

हम आगमों से अथवा संत-महापुरुषों के प्रवचचनों से आत्मा 
का परिचय प्राप्त करते हैं परन्तु आत्मा का सम्बन्ध स्थापित नहीं 
करते । परिचय तो कड़यों से किया जाता है परन्तु सम्बन्ध एक 
से ही होता है। प्रवचन से परमात्मा का परिचय मिल सकता है 
पर परिचय से सम्बन्ध नहीं होता। सम्बन्ध तो स्वयं को करना 
होता है तभी अपनत्व का आभास हो सकता है। जब दो परिवारों 
का सम्बन्ध जुड़ता है तब आपसी सम्बन्धियों को मारवाड़ में सगाजी 
कहते हैं। एक ही माँ की कुछ्षि से जन्मे दो भाई सणे कहलाते 
हैं। वे सगे भाई होते हैं। उसी तरह जब दोनों परिवारों में सम्बन्ध 
हो जाता है तब वे पराए नहीं रहते हैं। उन्हें सगा बना लिया जाता 
है। दोनों परिवार एक-दूसरे के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख 
मानने लगते हैं। इसी प्रकार यदि परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ 
लिया जाय तो फिर दुःख नहीं आयेगा, दुःख को वह बांट लेगा | 
आवश्यकता है, परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापना की । परमात्मा 
के साथ सम्बन्ध जोड़े लिया तो फिर हमारी आत्मा गुणों का समुद्र 
बन जाएगी क्योंकि 'संसर्णजा दोष गुणा भवन्ति' संसर्ग से दोषों 
की और गुणों की अभिवृद्धि होती है। 





परमात्मा के संसर्ग से हमारे भीतर परमात्मा जैसी समाधि 
प्रकट हो जाएगी | उस समाधि के प्रकट होने पर चाहे कोई कितना 
ही दुःख पहुँचाये, हम दुःखी नहीं होंगे। यदि व्यक्ति सहनशील 
है तो वह परिस्थितियों पर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, अन्यथा 
नहीं । विहार के दरम्यान संत एक फैक्टी में रूके । पास ही हथौड़ों 
का ढेर लगा था। पूछा गया, यह क्या है? वहाँ के एक कर्मचारी 
ने कहा, हमारे यहाँ लोहे को पिघला कर घन पर हथोड़े से कूटा 
जाता है। इस क्रिया में कुछ हथौड़े टूट जाते हैं, यह उन टूटे हुए 
हथीड़ों का ही ढेर है। पूछा गया- भाई, चन भी टूट जाती होगी। 
उत्तर मिला- नहीं, घन तो लम्बे समय तक बनी रहती है। संत 
ने चिन्तन किया- प्रहार करने वाला टूट जाता है और सहिष्णु 
टिका रहता है । हथीड़ा पर के हाथ की कठपुतली बन, उसके ड्शारे 
पर नाचता है। पिटाई करने वाला स्व के अस्तित्व को ही खतरे 
में डालता है । साधना और उपासना के क्षेत्र में भी ऐसी ही सावधानी 
की जरूरत है। हमें दूसरों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। 
अन्यथा साधना टिक नहीं पाएगी | साधना की भूमिका को दृढ़ 
करने के लिए ही अप॒ुव्रत हैं। जब साधना पवित्र बन जाएगी तब 
उपासना भी सम्यक होगी। मेघकुमार के जीव ने हाथी के भव 
में अग्मि से बचाव के लिए 000 योजन का मण्डल बनाया था 
और उसमें वे सुरक्षित रह पाये ये। वदि हमने भी ब्रतों के रूप 
में मण्डल साफ करने का उपक्रम किया है तो हमारी आत्मा भी 
आयातों से बच सकेणगी। सुना है, आजकल बैंकों में ऐसी दीवालें 
होती # जिन पर जोली, वारूद का भी असर नहीं होता। हम भी 
अपना सुरक्षा कबच ऐसा ही बनायें। फिर तरंगें नहीं उठेंगी। तालाब 
7 उथले जल में तरंग उठती डे, कुआँ गहरा होता है और चारों 
गत से बचा दुआ, भी, उसमें तरंगें नहीं उठतीं। साधना की वाड़ 
में सुरद्िस उपासना के बीज पल्‍लवित हो सकेंगे ओर अमाप आनंद 


समा उयलाइ्ल का धारस्या। 


|! 


के 


साधा के वी भन क्षत्र में क्लेड का प्रवेश नहीं हीया । बणिया 
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में उगे हुए एक बावना चन्दन के वृक्ष से स्पर्शित हवा का झौंका 
बणिया के अन्य पौधों को भी सुरभित कर देता है। परमात्मा की 
समीपता से हमारे भीतर भी गुणों का अभिवर्धन होगा। निश्चित 
होगा । गंगाजल को पवित्र माना गया है। कहते हैं, उसमें कीटापु 
पैदा नहीं होते पर यदि वह गटर में मिल जाये तो वह भी दूषित 
हो जायेगा। संसर्ग का असर तो होगा ही। शराब की दुकान या 
वेश्या के मोहल्ले में सम्पर्क बना तो किसी दिन फिसलते देर नहीं 
लगेगी। टी, वी. की समीपता के कारण ही बच्चों के संस्कार 
बिगड़ रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें उपासना का जो दायरा बताया 
है और जहाँ हम आत्मा को अर्पित करना चाहते हैं, उसे शुरू रखें। 
जन्म के समय जो चूँटी पिलाई जाती है, उस पिलाने वाले की भावना 
के अनुसार बालक के संस्कार बनते हैं। गर्भस्थ शिशु के संस्कार 
माता को उत्पन्न दोहद से पहचाने जाते हैं। समीपता का असर 
इतना गहरा होता डै कि जब माता शयन करती है तो गर्भस्थ शिशु 
का भी शयन के साथ शयन व जागरण के साथ जागरण होता 
है। अभिमन्यु माता के पेट में ही (गर्भावस्‍था में) चक्रव्यूह-भेदन 
का ज्ञान सीख गया था पर बात सुनते-सुनते माता को नींद आ 
गयी और वह आगे की बात सुन न सका था अतः आगे के ज्ञान- 
चक्रव्यूह से बाहर निकलने के ज्ञान; को वह प्राप्त नहीं कर सका 
था। युगद्गरष्टा युगपुरूष जवाहराचार्य कहते थे- माता प्रथम ग्ुरू 
है। बालक को जितना विश्वास माता का होता है, उतना पिता का 
भी नहीं होता । आचार्यश्री नानेश बाल्यावस्था में थे, रूण्ण हो गए। 
माता पताशा लगाकर फुलका खिलाती। एक दिन माँ काम से 
बाहर गई हुई थी। पिता बैठे भोजन कराने | बालक ने मना कर 
दिया- नहीं मैं तो माँ से ही खाऊँगा। पिताजी ने कहा कि मैं कोई 
जहर थोड़े ही दे रहा हूँ। बालक नाना ने कहा- भले ना हो, पर 
मैं तो माँ से ही खाऊँगा। कहते हैं, त्रिखण्डाधिपति श्रीकृष्ण से 
भी उनके गुरू ने वरदान माँगने का बहुत आग्रह किया था तो 
उन्होंने कहा- मैं आजीवन माँ के हाथ से ही भोजन करूँ । आज 





व्हो स्थिति क्‍या है-- इससे सभी परिचित हैं। श्रीमतीजी भोजन 
करवाती हैं, भोजन के साथ चुगलियों के कुछ स्वादिष्ट व्यंजन 
भी परोसती हैं और परिणाम होता है परिवार में कलह और 
पृथकक्‍्करण। पृथक्करण नहीं, हमें तो तादात्म्य उत्पन्न करना है। 
परमात्मा का सान्निध्य तो क्या, हम यदि परमात्मा की मुद्रा ही 
बना लें, पदमासन और सिछासन ही बना लें तो भी हमारे भोतर 
हिंसा के, आक्रमण के, विरोध के भाव नहीं जन्मेंगे। हमारा मन 
परमात्म-चरणों में लवलीन हो जाए तो वे सभी भौतिक और 
सांसारिक बंधन वैसे ही दूट जायेंगे जैसे भक्ति में तल्‍लीन मीरां 
के टूट गये थे, जब वह रैदास के घर पहुँच गई थी | लोगों ने टोका 
था कि वह तो चमार है, तुम कहाँ जा रही हो ? मीरां का उत्तर 
था- 'वह तो मेरे गुरु हैं। उपासना के दायरे में हर बंधन हट जाता 
है ओर फिर परमात्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है । यह स्वाभाविक 
भी हे क्योंकि जो परमात्मा के गुण हैं वे ही आत्मा के गुण भी 
। कहा ही जाता है-- जो आत्मा है, वही परमात्मा है | सांसारिकता 
का बंधन अथवा माया का आकर्षण ही दोनों को अलग किये रहता 
वह बंधन हट जाये या ट्ट जाये, वीच का अवरोीध हट जाय 

तो आत्मा का परमात्मा के साथ स्वतः ही तादात्म्य हो जाये | कबीर 
ड्सी सत्य की अनोख्री अभिव्यक्ति कुंभ और जल के रूपक 


में वी हे- 


८ हर 
पर ४ 
नर 


छल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहब भीतब पानी। 
फूटा कुंभ जल एजलहिं कमाना, यह तथ कर्तो गियानी। 


झतः प्रभु चरणों में अपीग की केवल बात ही न करें, उस 
दिया से प्रयास की यिथि भी जान लें, ओर उसकी निप्टापर्वक पालना 
कारण । जान, दर्शन और चित्र इसमें सहयोगी हो सकते हैं परन्त 
की करने होटो। हम ही आत्मा हैं, यह तथ्य यदि 
हमें बाद सडेशा सो प्रदयासों में कभी बाधा नहीं आयेबी। 
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ग्मुर्मति बद॒णकज आतम अर्पणा, दपर्ण जेम अविकाब, म्पुज्ञानी। 
मति तर्पण बहु क्रम्मत जाणिये, पबिक्मर्पण ब्मुविद्ाव, म्मुज्ञानी॥ 

सुमतिनाथ भगवान्‌ के चरणों में आत्मा का अर्पण क्यों करें ? 
समर्पण से हमें क्‍या. लाभ होता है? नीतिकारों ने भी कहा है- 
'प्रयोजमेन बिना मंदो5पि न प्रवर्तती । यदि लाभ का ज्ञान न हो 
तो मंठबुछ्धि भी उस कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता, प्रबुद्ध तो प्रवृत्ति 
करेगा ही कैसे? परमात्म चरणों में समर्पण से हमें लाभ होता 
है? उद्यान पहुँचने से हमें फूलों की सुगंध, स्वच्छ हवा प्राप्त होती 
है। वहाँ क्षमण करने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जब बाहूय 
जगत में बगीचे के सम्पर्क से लाभ प्राप्ति देखी जाती है तो फिर 
परमात्मा तो पूर्ण शक्ति के साम्राज्य हैं। उनके प्रति समर्पण भाव 
से हमारे शक्ति केन्द्र क्यों न जाग्रत होंगे ? अवश्य होगें। यदि 
चिकित्सक चाहे कि शरीर की चीर-फाड़ करके इन केन्द्रों को 
देख लूँतो उसे सफलता नहीं मिलती क्योंकि सूक्ष्म को स्थूल चक्षुओं 
से नहीं देखा जा सकता। यह औदारिक शरीर स्थूल पुद्णलों से 
निर्मित है और वे केन्द्र सूक्ष्म शरीर के साथ संयोजित हैं। शरीर 
के जिन स्थानों पर केन्द्र की बात कही गई है, वहाँ ध्यान केन्द्रित 
करने से शक्ति प्राप्त होती है। परमात्मा शक्ति के खोत हैं। जिस 
प्रकार विद्युत के संसर्ग से बैटरी को चार्ज किया जाता है, उसी 
प्रकार परमात्मा से तादात्म्य जोड़ने से हमारे जीवन की बैटरी भी 
चार्ज होती है। बिना तादात्म्य के अर्पणा हो नहीं पायेगणी, परमात्म 
स्तुति से हमारे भीतर झंकार उत्पन्न होना चाहिए, जैसे बगीचे 
में भ्रमण करने पर एक सिहरन पैदा होती है। आध्यात्मिक दृष्टि 
से भी उद्चान-भ्रमण के अनेक लाभ हैं। ऊर्जा-प्राप्ति के साथ ही 
प्राकृतिक शिक्षा में यह सहायक बनता है। उद्यान से मिलने वाली 
शिक्षा के विषय में युगद्रष्टा, ज्योतिर्धर जवाहराचार्य ने सुन्दर कल्पना 
व्गी है-..'उच्चान के ये फूल हमें त्याग का संदेश देते हैं।' मधुकरों 





को मकरंद त्याग के रूप में लुटाते हैं किन्तु इतनी ही कल्पना 
नहीं बनी बल्कि आचार्यदेव चिन्तन की जहरार्ड में उतर गणये। 
भिन्‍न- भिन्‍न वर्णों के फूल खिले हुए हैं। सूर्य की ऊर्जा पाकर भी 
जिसने इसका त्याग कर दिया, वह ड्वेतवर्णी पुष्प बन गया | जिसने 
क्रमशः कुछ कम त्याग किया, वे क्रमद्ञः गुलाबी, पीले, लाल वर्ण 
में परिणत हो गए और जिसने त्यागा नहीं अपितु सम्पूर्ण ग्रहण 
कर लिया, वह कृष्ण (काले) वर्णी बन गया। काला रंग ऊष्मा 
का शोषक माना जाता है। विहार मार्ग में भी अनुभूति हुई, जब 
काली मिड्ठी की भूमि पर चल रहे थे, वह कुछ अधिक तपी हुई 
मालूम पड़ी | साथ में विज्ञान को जानने वाले संत भी थे। कारण 
यही मालूम हुआ कि काला रंग ऊष्मा को ज्ञी्र व अधिक सोख 
लेता है और वह इसलिए अधिक उष्ण महसूस होता है। इन रंगों 
का संबंध लेश्या से भी जुड़ता है। जैनदर्शन में छह लेश्याओं का 
कथन आता है। जिसमें सिर्फ ग्रहण ही अहण के भाव हैं वह कृष्ण 
लेश्या का प्रतीक है और त्याग की भावना ज्यॉं-त्यों प्रबल बनती 
है, लेश्याओं का भी परिमार्जन होता जाता है | एक ही उद्यान अलग- 
अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग प्रकार की प्रेरणाओं का केन्द्र 
बनता है। प्रभु के दरबार में पहुँचने वाला भोगी भोग-कामना 
की पूर्ति चाहता है, चोर अपने पेशे की सफलता का अनुरोध करता 
है तो एक संत की प्रार्थना आत्मगुणों के विकास की होती है। 
एक बहुत बड़े राजा ने आह्वान किया- 'जो इच्छित है, माँग 
लो। उनसे यदि 2/4 रूपये, मुड्ठी भर चने माँगने का विचार बना 
तो यह बुछिमत्ता नहीं है। कपिल ब्राह्मण से उसके सत्य वचन 
पर मुग्ध होकर सम्राट ने कहा-- जो चाहिए माँग लो। ब्राह्मण भी 
सोचने लगा- जब राजा प्रसन्‍न होकर कह ही रहे हैं तो फिर सोच- 
समझकर ही माँगना चाहिए | दो माशा, चार माशा, तोला-दो तोला 
आकांक्षा बढ़ती रही और सम्पूर्ण राज्य पर जा टिकी | पर क्‍या 
मालूम, कभी राजा पुनः विद्रोह करके राज्य छीन ना ले, अतः राजा 
का ही काम-तमाम कर देना युक्त होगा । कृष्ण लेड्या के परिणाम 
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उभर गए। पर पुनः प्रवाह बदला और राजा के वध का अधम कृत्य! 
राज्य-सत्ता ! मुझे क्‍या करना है इन सबसे ! मैं ब्राह्मण हूँ, दौ- 
चार गाँव की जाणीरी ही पयप्ति है। धीरे-धीरे लेश्या विशुछ हो 
गई। शुक्ल लेश्या के विश्युद्ध परिणामों में कैवल्य ज्योति उपलब्ध 
हो गई। शुक्ल रंग त्याग का परिचायक है। रंगों का महत्त्तआजकल 
चिकित्सा जगत में भी बढ़ रहा है। काँच के माध्यम से सूर्य की 
किरणों का प्रवेश करा कर रोगी की चिकित्सा की जाती है । अमुक 
रंग के काँच की बोतल में पानी भरकर अमुक रोगोपचार में लाभ 
देखा जा रहा है। अध्यात्म जणत्‌ में भी ध्यान प्रक्रिया में रंगों 
को महत्त्व दिया जाता रहा है। इस प्रकार अपने ही भीतर सम्मोहन 
प्रक्रिया से लाल रंग के गिलास की कल्पना कर उस अनुभूति 
से बीमारी का इलाज भी किया जाता है। यदि हिंसा आदि के अशुभ 
परिणाम न हों तो शुक्ल लेड्या के परिणामों से बहुत-सी ऊर्जा 
प्राप्त की जा सकती है। 
उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवें अध्याय में एक आख्यान है। 

मंडिकुक्षी उद्यान में एक महात्मा विराजमान थे। भव्य उन्नत ललाट, 
अनुपम सौंदर्य ! महाराज श्रेणिक के मस्तिष्क में प्रझ्न उभरने लगे 
युवावस्था में यह त्याग पथ क्यों? क्‍या घर में कोई अभाव था, 
दुःख था ? यह वैसी ही शंका थी जैसे आज के कई भाई साचु- 
महात्माओं के संबंध में करते हैं- गरीब रहे होंगे, पुरूषार्थ जहीं 
कर सकते थे तो पलायन कर लिया होगा क्योंकि संत बन जाने 
पर भोजन की समस्या हल हो जाती है | परन्तु ऐसा सम्पूर्ण चिन्तन 
ही रूण्ण मानसिकता का परिचायक है क्योंकि पुरुषार्थहीन व्यक्ति 
दीक्षा की पात्रता ही नहीं रखता | जो खा-पीकर प्रमाद में पड़ा रहता 
है, ऐसे संत को शास्त्रकारों ने 'पाप श्रमण' की संज्ञा दी है। वह 
पांच इन्द्रियों के पोषण को ही सब कुछ मान लेता है । श्री गणेशाचार्य 
फरमाते थे- 

गृहक््थी केदा टुकड़ा, लम्बा लम्बा दाँत। 

भ्रजन कबे तो ऊबदे, नहीं ती काढ़े आँत॥ 
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ऐसे साधुओं के लिये निर्देश हैं-- यदि इनसे बचना है तो र॒त्नत्रय 
में पुरुपार्थ करो | साधुत्व के नियमों की पालना हेतु कटिबछ्ध हो 
जाओ | जो पाँच महाब्रत स्वीकार किए हैं, उनका पालन करो, नहीं 
तो प्रवंचना होगी। प्रवंचना से बचने के लिए स्वाध्याय एवं ध्यान 
करी अन्यथा तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें प्रताड़ित करने वाली बन 
जायेगी । अस्तु, राजा ने सोचा- यदि इन्हें अभाव हैं तो मैं पूर्ति 
करूँगा, प्रचुर भोग-सामग्री चरणों में बिखेर दूँगा। जब मुनीइ्वर 
का ध्यान पूर्ण हुआ तब राजा ने पूछ लिया- “आपको क्‍या कमी 
है भगवन्‌! दुर्लभ मानव देह, रूप और यौवन का संगम, फिर 
साधु क्‍यों वन गये? यदि परिवार, अर्थ आदि की अपेक्षा ही तो 
में उसकी पूर्ति कर दूँगा।' मुनि शांत गिरा में कहने लगे- 
मगधेज्वर |! में अनाथ था। राजा ने तुरन्त कहा- तो मैं आपका 
नाथ बनने तत्पर हूं। मुनि ने कहा- पर आप तो स्वयं ही अनाथ 
हैं, मगधाधिष !' 





चिन्तन करिये- आप नाथ हैं या अनाथ ? अनाथ ! हाँ, हम 
कपायों के दास वने हुए हैं । इन्द्रिय-विषयों के राग-द्वेष की सनाथता 
तो हमने स्वीकार कर ली है, तभी तो चह दुर्दशा है । मुनि तत्त्वज्ञानी 
थ। जानते थे कि असली सम्पदा क्या होती है और वास्तविक 
स्थवाभित्व क्या होता है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो, जिसका 
दूसरों की सहायता के बिना काम न चले, वह तो दास हुआ। इस 
प्रव्धार सामान्य व्यक्ति राग-द्वेप आदि कषायों का दास हो जाता 
2) जी भी इनके वद् में हो, उसका स्वयं पर से स्वाभित्व समाप्त 
दो जाता &। मुनि का कुछ ऐसा ही भाव था। परन्तु राजाजी यह 
टंश्रीर बात नहों समझे और उत्तेजित हो गए- 'में अनाथ कैसे 
हो सकता &? कथानक बहुत विस्तृत है पर हमें तो उनके कथन 
से मर्म क्यो समझता हे। हम बाह्य सम्पत्ति के स्वामी भले बन 
साथ पर बढ़ सच्चा स्वामित्व नहीं हे। दुःख और दर्द के क्षणों 
के हसारा संतुलल केसा ज्हता है, यह भी देखने की वात होती है । 


हु 


कपधा ८ ड्पणिय नहा नल दर्द उत्पन्न उपचार कोर्ड 
शिखा काल व्यय सजावट ञ्नभी दल उत्पन्न हुआ था, उपचार कांड 
ध्ज 
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भी कारगर नहीं हुआ था। तब परमात्म-चरणों में संकल्प किया 
किबीमारी ठीक हो गरई्ई तो दीक्षित हो जायेंगे । नींद आ गई | समर्पण 
का रसायन असरकारक हुआ था। आयुर्वेद चिकित्सा में रसायन 
की महत्ता निर्विवाद है। ऐसा ही यह रसायन भी हुआ । समर्पणकर्ता 
अनाथी मुनि ने त्याग के शुभ मार्ग पर पठन्यास किया था जो 
अन्तर में रंग लगा गया। यह प्रभाव है सच्चे समर्पण भाव का। 
सच्चा समर्पण छल- प्रपंच और स्वार्थपरता जैसे अवगुणों के त्याग 
के बिना संभव भी नहीं है। और जो इन प्रवृत्तियों का त्याग कर 
देता है वह निर्मल मन वाला बन जाता है। निर्मल मन वाले को 
भगवान्‌ भी पसंद करते हैं। रामचरितमानस का प्रसंग है-- रावण 
द्वारा लंका से निष्कासित विभीषण जब समुद्र पार राम से मिलने 
पहुँचा त्ब सुग्रीव के शंका प्रकट करने पर भी राम ने कहा था- 
“निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट-छल-छिद्र न भावा।' 
गीता में कर्मयोगी श्रीकृष्ण ने भी कहा है कि सभी आकर्षणों का 
त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पाप क्षमा कर 
तुम्हें कल्याण के मार्ग पर अग्मसर कर दूँगा। जो व्यक्ति सम्पूर्ण 
भाव से समर्पण नहीं करता उसके चित्त की दुर्बलता अथवा अस्थिरता 
उसे पूर्णकाम नहीं होने देती । दृद्ठ निच्चय और संकल्प ऐसा मनोबल 
उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति अनोखी शक्ति से सम्पन्न हो जाता 
है और संकल्पशील के सामने तो पर्वत भी झुक जाता है। ऐसा 
समर्पण आत्मा का समर्पण होता है और जब आत्मा किसी शक्ति 
से जुड़ जाती है तब वह स्वयं शक्तिशाली बन जाती है। सुमतिनाथ 
भगवान्‌ के चरणों में आतम अर्पण' करने वाला भी तद्रूप बन 
जाता है तब उसे फिर संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं रह 
जाती। क्योंकि दुविधा और दो- भाव का अंत हो जाता है और अपने 
क्योंकि जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। 


९७० ९ ७ 
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23. आंत्म्षाक्षात्कारश की आवश्यकता 


मुर्मति बबणकज आतम अर्पणा, दर्पण णेम अविकाब, म्ुज्ञानी। 
मति तर्पण बहु कम्मत जाणिये, पबिग्मर्पण म्मुवियाव, मूुज्ञानी॥ 


इस विड्व में व्यक्ति जितना-कुछ देखता है, सुनता है, जितने 
का उपभोग करता है और जितने का स्पर्श करता है, उतना ही 
विद्वव नहीं है। यह ब्रह्माण्ड अनंत है। इस अनंत ब्रह्माण्ड में आत्मा 
किस रूप में व्याप्त है, यह विचार का विषय है। 

अंतर-चक्षु खुले बिना इस रहस्य का ज्ञान नहीं हो सकता। 
अंतर-चक्षु खोलने का कार्य तो गुरू ही कर सकता है इसीलिए 
उसके निर्देश की आवश्यकता पड़ती है और चक्रवर्ती सम्राट तक 
उसके चरणों में झुकते हैं। महाभारत का प्रसंग है- द्रोणाचार्य 
राजकुमारों को अध्ययन करा रहे थे। एक पाठ दिया 'कोपं मा 
कुरू । अन्य राजकुमारों ने तो पाठ सुना दिया पर युधिष्ठिर ने 
कहा- गुरूदेव मुझे पाठ याद नहीं हो रहा है। एक, दो और तीन 
दिन बीत गए, फिर भी यही जवाब। आवेश में आकर गुरुदेव ने 
चाँटा जड़ दिया। गुरू ने यह नहीं सोचा कि यह राजकुमार है। 
गुरू यदि ऐसे विचार रखे तो शिष्य को सम्यक्‌ रूप से शिक्षित 
वह नहीं कर सकता। त्रिखण्डाधिपति श्रीकृष्ण भी जब गुरूकुल 
में थे तब, गुरू के पैर दबाते, जंगल से लकड़ियाँ लाते और सेवा 
के अनेक कार्य करते थे, यह नहीं सोचते थे कि मैं क्‍यों काम 
करूँ ? गुरू से बढ़कर कोई दूसरी हस्ती इस जणत में नहीं है। 
कहा भी है- 


ग़ुक गोविन्द दोऊ बड़े, काके लागूँ पाँय। 

बलिहाबी गुक्देव की, गोविन्द दियो बताय॥ 
गुरू ने ही गोविन्द रूप परमात्मा का स्वरूप बताया है, अतः 
गुरू ही प्रथम वंदनीय है। नमस्कार मंत्र में भी अरिहंत को पहले 
नमस्कार किया गया है जबकि सिछ आठ कर्मों का क्षय कर चुके 
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होते हैं। पर अरिंहत के बिना सिद्ध स्वरूप का ज्ञान कौन करायेगा ? 
अरिहन्त ही उस स्वरूप के उदगाता हैं। उन्हें 'चक्खुदयाणं' कहा 
गया है। बाह्य चक्षु तो इस शरीर के ढाँचे के निर्माण के साथ ही 
माता की कुक्षि में निर्मित हो जाते हैं पर अंतर-चश्षु मिलते हैं गुरू 
शरण से, संत संगति से। गुरू मार्ग बताने वाले हैं। गुरू ने चाँटा 
लगाया तो युचिष्ठिर ने कहा- गुरुदेव, अब कुछ याद हो रहा है। 
प्रसंग का जब स्पष्टीकरण हुआ तो युधिष्ठिर ने कहा- गुरूदेव, 
यदि डब्दों के कलेवर की बात होती तो मैं भी उसी वक्‍त सुना 
देता कि पाठ 'कोप॑ मा कुरू' है। पर शब्द तो निष्क्रिय होते हैं, 
निर्जीव होते हैं, वे किसी भाव की अभिव्यक्ति का माध्यम होते 
हैं। यदि भाव को ग्रहण नहीं किया जाय तो केवल शब्द ग्रहण 
करने का कोई मतलब नहीं । युधिष्ठिर का तर्क बिल्कुल सही 
था- क्रोध न करो यह भाव जब तक जीवन और व्यवहार मैं न 
उतरे, तब तक इन गडब्दों को रटने का क्या लाभ? विचार करें 
कि जब कहा जाता है हिंसा मत करो' तो अभिप्राय होता है कि 
लोग हिंसा न करें, न कि इसे नारा बना कर इस कथन का प्रचार 
करें। जिन राजकुमारों ने पाठ तुरन्त याद कर के सुना दिया था 
उन्होंने मात्र शब्दों को पकड़ा था जबकि धर्मराज युधिष्ठिर उसके 
भाव अर्थात्‌ निर्देश को पकड़ना चाहते थे अथवा उसे जीवन और 
व्यवहार में उतारना चाहते थे। उनके अनुसार पाठ याद करने का 
मतलब भी यही था और वे 'क्रोध न करो' के निर्देशानुसार अक्रोधी 
चिज्तन और प्रकृति के निर्माण में तुरन्त सफल नहीं हो पा रहे 
थे, प्रयास अवश्य कर रहे थे जिससे अक्रोधी प्रकृति का निर्माण 
कर सकें। बस, इसी में विलम्ब हो रहा था और इसे वे पाठ याद 
न होना मान रहे थे । अपनी-अपनी जगह पर गुरू और शिष्य दोनों 
ठीक थे परन्तु उनकी प्रतिक्रियाओं में जो अंतर था वह दाब्द के 
अपने भाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करने के कारण था। शब्द, 
उनके विविध अर्थ, उनके भाव, ग्यहहणकर्ता अथवा प्रयोगकर्ता की 
प्रकृति, आवश्यकता, स्थिति आदि को इसीलिये समझना आवद्यक 
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है। यह समझ विकसित हो, इसके लिये दीर्घ काल तक सम्यक्‌ 
प्रयासों की आवश्यकता होती है और जो ऐसे प्रयास कर लेते हैं 
वे ही विद्वान एवं ज्ञानी कहलाते हैं | गुरु की गणना ऐसे ही ज्ञानियों 
में होती है, जो अपने ज्ञान का आलोक चारों दिज्ञाओं में विकीर्ण 
करते रहते हैं परन्तु उससे लाभान्वित उनके प्रति सम्पूर्ण 
आत्मसमर्पणा रखने वाले ही होते हैं। 


यह आत्म-समर्पणा भी सिद्धि-मार्ग की प्रथम सीढ़ी अथवा 
नींव होती है। यदि यह बुनियाद मजबूत हो तो भव्य भवन बनाने 
में आसानी रहती है। आत्म-समर्पण के इस प्रथम सोपान पर 
पदन्यास यदि सुदृढ़ होगा तो आगे हम मुस्तैदी से चल सकेंगे। 
प्रायमरी और मिडिल की शिक्षा जिसने भली- भाँति ग्रहण करली 
है उसे फिर ग्रेजुएट होने में दिक्कत नहीं आती | इसीलिये आत्मा 
को प्रथम सोपान पर ही सतर्क रहना चाहिए अन्यथा परमात्म- 
दर्शन में बाधाएँ आती हैं। 


एक वेज्ञानिक ने दर्पण का आविष्कार किया जिसे व्यक्ति 

के सामने रख दें तो व्यक्ति दो दिखने लग जाते थे, उसका प्रतिबिम्ब 
उस दर्पण में दिखने लगता था। वह पुरस्कार पाने की अभीष्सा 

से राजा के पास पहुँचा। राजा ने दर्पण पहली बार देखा था। उसमें 
अपना स्वरूप देखकर वह हतप्रभ रह गया | पलकें ही नहीं झपकीं । 
सभा में घेठे लोगों को चिन्ता हो गरई। यह क्‍या? इस व्यक्ति 
ने कहीं कोर्ड जादू आदि तो नहीं कर दिया ? आखिर रहा न गया 
तो एक दरवारी ने निवेदन किया- 'हुजूर ! मैंने बुजुर्गों से सुना 
यदि व्यक्ति के दो रूप दिखने लग जायें तो अमंगल होता 

| दुसरा दरबारी भी वोला- 'हाँ-हाँ, हुजूर, जब दो रूप हो जाते 
तो आयध्य का भी उन्त दो रूपों में वंटवारा हो जाने से व्यक्ति 
व्दी आयु कम हो जाती है।' तीसरे से भी चुप्पी न साधी गर्ड, कहने 
लगा- द्रुज॒र, यह बद्धुत बड़े अनिप्ट का सूचक है। चौथे ने अर्ज 
की- बअदि व्यक्ति के दी झाप दिख्त्रन्ने की स्वर लग जाय तो 


डटाक्तियात्यी हि राजा 


डक्तदाला राजा के आक्रमण का अठया हाता राजा भी डांकित 


2 हे २५ २४ 
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हो गया | नीतिकार भी कहते हैं- मूर्खों को शिक्षा देना, उनके क्रोध 
को ही बढ़ाना है। सर्प दूध का परिणमन विष-रूप में ही करेगा | 
'पयःपानं भुजंगानाम्‌ केवलं विषवर्धनम्‌ | कहा जाता है- एक 
ग्रामीण पटेल दिल्‍ली गया। उसने सुना था कि दिल्‍ली के ताज को 
शोभित करने वाला बहुत बड़ा आदमी होता है। हम भी विचार 
करें, बड़प्पन की पहचान क्‍या है? शरीर की ऊँचाई, शरीर की 
स्थूलता, धन की प्रचुरता, बुछ्धिबल ? अलग-अलग व्यक्ति के 
अपने-अपने मापदठण्ड होते हैं। एक बार ऐसा ही प्रसंग दो शिष्यों 
के बीच उपस्थित हुआ । एक कहता था मैं बड़ा, तो दूसरा कहता 
था में बड़ा। आखिर विवाद पहुँचा गुरू के पास। गुरू ने कहा- 
भाई, जो दूसरों को बड़ा माने वही बड़ा है। उधर उस पटेल की 
भी जिज्ञासा जागी। बादशाह कैसे बड़ा है ? क्या उसका हाथी जितना 
शरीर होता है? मार्ग भी अज्ञात था, एक भले मानस व्यक्ति को 
देखा, पूछ लिया- बादशाह का मकान कहाँ है ? विनोदपूर्ण उत्तर 
मिला-इस सड़क पर सीधे चले जाओ, बड़ी हवेली आयेगी। बादशाह 
वहीं रहते हैं। भाई, यह भी बता दो उनसे मिलने की विधि क्‍या 
है? व्यक्ति ने कहा- किसी भले आदमी को दौ-चार जूतियाँ जड़ 
देना, तुम्हें बादशाह के दर्शन हो जाएंजे। पटेल ने दो-चार डण आगे 
भरे। विचार आया- अरे, बादशाह के दर्शन की विधि बताने वाले 
से अधिक भला आदमी और कौन मिलेगा ! पीछे मुड़कर पुकारा-- 
भाई साहब, जरा ठहरना। उसके पास पहुँचकर लगाई दो-चार 
जूतियाँ। वह व्यक्ति पटेल को ले जया दरबार में | बादशाह के 
छारा पूछने पर उसने स्पष्ट कर दिया- मुझे आपके दर्शन करने 
थे, उसकी जो विधि मुझे बताई गर्ड थी, मैंने उसी का पालन किया 
है। बादशाह समझे गए कि उसे निर्देश सही नहीं मिला था अतः 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। यह तो सामान्य-सी सांसारिक घटना है 
परन्तु यदि अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा हो तो परिणाम कितना 
हानिकारक हो सकता है, समझना कठिन नहीं है। और यदि 
आत्मदर्शन की बातें भो हम करते हैं तो हमारा माध्यम कितना 





सही होना चाहिए ? यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। 


दर्पण लाने वाले वैज्ञानिक पर राजा का क्रोध उमड़ा- इसने 
हमारे साथ मजाक की है । इसे केद में डाल दिया जाय | यथासमय 
इसे दण्डित किया जायेगा। राजा की आज्ञा ञ्ीघत्र ही क्रियान्वित 
की थर्ड | पुरस्कार की अभीप्सा थी पर कैद मिल गई | दरबारियों 
ने जो कहा, भले ही उन्हें उसका ज्ञान रहा हो या नहीं पर उनके 
भीतर सत्य समाया हुआ था।। सत्य कैसे ? चिन्तन करें-- दरबारियों 
के कथन का मूल बिन्दु था 'जो दी रूप में दिखाई देता है । हम 
स्वयं का निरीक्षण कर लें और देखें कि हमारा एक रूप है, दो 
रूप में हैं या हमारे बहुरूप हैं। भगवान ने कहा है- जहा अंतो 
तहा बहिं अर्थात्‌ अन्तर- बाह्य जीवन में एकरूपता हो । इसके अभाव 
में क्या स्थिति बनती हे? शास्त्रकारों ने कहा है 'अणेग चित्तो 
सत्रलु अबं पुरिसो , वह पुरूुप अनेक चित्त वाला हो जावेगा। उससे 
रागा-क्वेप की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होंगी। पहले दरबारी ने कहा था- 
अमंणल होता है। यदि हम राग-द्वेप के कारण दो रूप वाले होंगे 
तो आत्मा का अमंणल ही होगा ! क्योंकि जीवन में पविन्नता नहीं 
रहेगी, जिससे हम कर्म बाँधेंगे। परिणामस्वरूप दुःख और कष्ट 
के आभाती होंगे | दूसरे ने आयुक्षीणता का संकेत दिया था। स्थानांग 
सूत्र में भी कहा है-- अतिगोक, अतिचिंता से आयु कम होती है। 
एक बाती वाला दीप सारी रात अंधकार को दृर करने में समर्थ 
हो सकता है पर यदि हमारे जीवन रूपी दीप में शोकादि की अनेक 
बातियाँ जलने लगें तो आयु रूपी तेल झ्ञीत्र समाप्त हो जायेगा। 
मजत्नःस्थिति का प्रभाव भीतिक दारीर तथा इन्द्रियों की कार्यक्षमता 
पर पड़ता हे, डारीर दुर्बल होता हे और इन्द्रियाँ श्रीण होती हें। 


पररिगासस्यस्यय झारीर की निरोधात्मक जक्ति कम हो जाती है 
गोटा डारीर में प्रयेश कर जाते हे ओर मजप्य को उसके अंत की 


झऋुपीए पफ्रफर अभो हे? 
हाएझ वटेचछल दाता ४ । 


कि 5 हे हंला धां-- < पल्िप्ट रय >। स््यध्ट 
तीस दस्ब्ारी से ऋहा था- अनभिष्ट संभावित हे। स्पप्ट ही 
$ 


अफकि छमसारा डान पण्मसात्म चरण ह पर यदि हम द्विरूपता में उलझ 





जायेंगे, तो इष्ट से दूर और अनिष्ट की ओर बढ़ जायेंगे | द्विरूपता 
निर्णय- क्षमता को कुण्ठित कर देगी, इस कारण सम्यक्‌ निर्णय 
नहीं लिये जा सकेंगे | जब निर्णय सम्यक्‌ नहीं, अविवेक से निर्देशित 
होंगे तो स्पष्ट ही है कि वे अनिष्ट की ओर ले जायेंगे। चौथे ने 
शक्तिशाली सम्राट के आतंक का भय व्यक्त किया था। मोह रूपी 
महाराजा का आधिपत्य हमारी आत्मा पर छा जावेगा। 
परिणामस्वरूप हम पथक्षष्ट हो जायेंगे और स्वयं ही अपना अहठित 
कर लेंगे। यह तो हमारे चिन्तन का एक पक्ष है। वस्तुतः शब्दों 
के हार्द को ही समझना होगा । शब्द दुधारी तलवार की तरह होते 
हैं। थोड़ी-सी भी असावधानी से खतरा पैदा हो सकता है। यदि 
अर्थ का अनर्थ संसार वृद्धि का कारण हो सकता है ती अनुप्रेक्षा 
से संसार से तिराने में भी वह सहायक हो सकता है। शब्द से 
यदि श्रद्धा में न्‍्यूनता आ गर्ड तो वह हास का कारण बन जायेगा। 
वही शब्द यदि श्र&्धा भावों से चिंतन का विषय बने तो वह आगे 
बढ़ाने वाला बन जाता है। 


महासती मृगावती उपाश्रय में देर से पहुँची। चन्दनबाला ने 
उपालम्भ दिया- आप उच्च कुल की हैं, साधु-मर्यादा में इस प्रकार 
की भूल शोभनीय नहीं है। गुरूवर्या के वचनों को सुन मृगावती 
ने शुभ चिन्तन ही किया- अहो ! मेरे निमित्त से, भूल के आचरण 
से उन्हें कष्ट पहुँचा है जबकि इनकी भावना है मेरा जीवन उन्नत 
बने। व्यक्ति एक ही शब्द को अपने चिन्तन के अनुरूप ढाल 
सकता है। यदि चिन्तन सुमति से प्रेरित हो तो वह कल्याणकरी 
बन सकता है और यदि कुमति अथवा अहंभाव से प्रेरित हो तो 
हानि भी पहुँचा सकता है। मृगावती ने यह नहीं सोचा कि इतनी- 
सी भूल के लिए उपालम्भ देने की क्‍या बात थी ? क्या और किसी 
से ऐसी गलती नहीं होती। परन्तु वे जानती थीं कि गुरू शिष्य 
का हित-चिन्तक होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा भी है कि 
गुरू कठोर गब्दों में शिक्षा दे तो भी शिष्य उसमें अपना हित सन्निह्ठित 
समझे । मृगावती ने उस उपालम्भ को सही दिया में संयोजित किया 


उ्ज्ज्ल्ज्ल्ललललललल जज >ए आणाए मामगं धम्मं उत्य] 


तो केवल्य आलोक को प्राप्त कर लिया। निर्जीव शब्दों में साधना 
का रस भर दिया, वे सजीव हो गए। नन्‍्दी सूत्र में कहा गया है- 
सम्यक्‌ दृष्टि के लिए मिथ्या श्रुत सम्यक्‌ रूप में, और मिथ्या 
दृष्टि के लिए सम्यक्‌ श्रुत भी मिथ्या रूप में परिणत हो जाते हैं। 
पात्रता के अनुरूप परिणमन होता है। 

राजा ने दर्पण भेंटकर्ता को फाँसी की सजा सुना दी। अंधेर 
नगरी, चौपट राजा। प्रजा ने भी सहमति दे दी। राजा ने न्यायिक 
प्रावधान के अनुरूप निर्देश दिया कि अपराधों की अंतिम इच्छा 
जान ली जाये और पूरी की जाये। अपराधी ने कह्ा- 'मेरी अंतिम 
अभिलापा यही है कि राजा एक बार उस दर्पण में देख लें । राजा 
ने कहा- 'ठीक है, उसकी इच्छा पूरी की जाय।' पर दरबारियों 
ने मना कर दिया- “नहीं राजन्‌! यह हशज्जि नहीं होगा। चेहरा 
किसी हालत्त में नहीं देखने देगे ।' राजा ने कहा कि 'यदि इच्छा 
पूरी नहीं की गई तो उसे प्राणदंड भी नहीं दिया जा सकेगा।' 
दरवारियों ने कहा- 'भले नहीं हो, पर आपको हम यह कार्य नहीं 
करने देंगे।। आखिर अपराधी को केद में ही रखा गया और दर्पण 
को कपड़े में लपेट कर एक कोने में डाल दिया गया। उधर रानीजी 
के कान में खबर पड़ी कि राजा के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसमें 
अपना चेहरा देखा जा सकता है। उसने दासियों को आदेश दिया, 
'दर्पण लाया जाय। दासियों ने भयभीत होते हुए शंका व्यक्त की 
कि महाराज नाराज हो जायेंगे। पर रानी ने प्रलोभन देकर व तरकीब 
से दर्पीग हासिल कर लिया और उस पर जमी धूल हटाकर दीवाल 
में लगवा दिया। दर्पण में अपना रूप निहार कर रानी ती प्रसन्‍नता 
से भर उटी | उसने श्रृंगार करके अपने रूप को और निखारा और 
राजा के पास पहुँँची। राजा उस सौंदर्य को देखकर ठगा-सा रह 
छाया। अब दर्पण के सम्मुस्र बैठना रानी का नित्यकर्म बन गया | 
दर्पण के सामने बैठ कर वह घंटों अपना श्रृंगार करती और राजा 
क्यो प्रसकन्‍्ना करने का प्रयास करती। राजा ने एक दिन पूछ ही 
लिया- क्या बात है, महारात्री ! आजकल तुम्हाश सौंदर्य निः्रर्ता 





[छू आराम चक््चयस्सससस्स्स्य 
जा रहा है। रानी ने कहा- यदि गुनाह माफ हो तो कहूँ। राजा 
ने कहा- हाँ, हाँ कहो | तुम्हें किस बात का भय है ! रानी ने सारी 
बात कह सुनाई। राजा आइचर्यचकित हुआ । अरे ! क्‍या उस दर्पण 
का यह कमाल है ? पर मुझसे तो कहा गया था कि उसमें अपना 
प्रतिबिम्ब देखना अनिष्ट व अमंगल को निमंत्रण देना है। परन्तु 
रानी ने तो उस दर्पण से अपने रूप को सजाया था। 


परमात्म रूपी दर्पण की सहायता से अपनी आत्मा को श्रृंगारित 
करने का प्रयास करें क्योंकि यह सत्य है कि भीतर कुछ और 
बाहर कुछ और बने रहेंगे तो अपने वास्तविक सौंदर्य-चरित्र सौंदर्य 
को नहीं निखार पाएंगे। दर्पण तो दोनों को प्राप्त हुआ था पर एक 
के लिए यदि वह भय का कारण बना तो दूसरे के लिये वह वरदान 
बन गया। 

इस कथा को एक रूपक मान कर इसके कथ्य पर विचार 
करें। दर्पण का प्रतिबिम्ब व्यक्ति के रूप की वास्तविकता से उसे 
परिचित करा देता है और चेहरे पर लगे उन दाग-धब्बों को दिखा 
देता है जिन्हें व्यक्ति अपनी ही आँखों से नहीं देख पाता। इस 
प्रकार दर्पण यथार्थ का दिग्दर्शक होता है| दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब 
देख कर यदि व्यक्ति अपने रूप को संवार सकता है तो परमात्म 
रूपी दर्पण में पड़े अपने प्रतिबिम्ब को देख कर व्यक्ति को अपने 
चारित्रिक दोषों का पता चल सकता है और वह उन्हें दूर कर पवित्र 
आत्मा बन मोक्ष के मार्ग पर अग्यसर हो सकता है। परन्तु यह 
सब उसके अपने मनोबल एवं आत्मविश्वास पर निर्भर है। व्यक्ति 
की प्रवृत्तियाँ उसके आत्म-व्यक्तित्व को विविध रूपों में उजागर 
करती हैं परन्तु यह मनुष्य के आत्मबल पर निर्भर है कि वह हृदय 
अथवा आत्मा के दर्पण में उन्हें देखने का प्रयास करता है या नहीं ? 
चदि कथा के राजा के समान वह कुप्रभावों अथवा अंधविश्वासों 
से आक्रान्त हो जाता है तो वह अपना सुधार कर चारित्रिक दृष्टि 
से सुरूप नहीं बन पायेगा, परन्तु यदि वह रानी के समान निडर 


ज्ज्ज्ज्ज्स्ज्स्स्स्ज्स्स्स्स्स्स्््ब््भाननं धम्म॑ उह्ह] 
और दल स्वभावी बनता है ती वह अपनी आत्मा, हृदय के भावों 
तथा विचारों का अपेक्षित संस्कार कर स्वयं को एक पवित्र व्यक्ति 
के रूप में उपस्थित कर सकेगा, ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसकी 
सभी प्रशंसा करेंगे। अतः आवश्यक यह है कि व्यक्ति प्रमाद, भय 
और कुविचार त्वागे और परमात्म रूप दर्पण की सहायता से 
आत्मनिरीक्षण कर अन्तर-बाह्य एकरूपता स्थापित करने का 
प्रयास करें। इससे स्व-स्वरूप को निखार पाएंगे। यह निखार 
जीवन की धारा की दिशा ही बदल देगा और हमें भी परमात्मवत्‌ 
बना देगा | युधिप्ठिर द्वारा पाठ याद न होने की स्वीकृति इसी दिशा 
में उनके द्वारा किये जाने वाले प्रयासों से परिचित कराती है। हम 
भी आत्मवान बनें, आत्मवत बनें, आत्मरूप बनें। 





[67 श्री राम उवाच-॥ 
24. आठ्वाश्चर्या का स्वझप 


“आहाबमिब्छे मियमेक्रणिछजं, व्महायमिब्छे णिउणत्थ बुद्धि। 
निकेय मिच्छेज्जज विवेग जोगं, व्ममाहि कामे व्ममणे तवक्क्ी॥? 
उत्तवा, अ. 32/4 





प्रत्येक आत्मा सुख चाहता है, समाधि का इच्छुक है और 
अशांति-दंद्ध के बीच बेचैनी महसूस करता है और प्रयास करता 
है कि उसके जीवन में शांति बनी रहे लेकिन फिर भी जीवन में 
यदि इ्ंद्गध आ जाता है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता 
है। कारण होता है कर्मों का उठदयभाव होना समाधि- असमाधि भाव 
बाहर से नहीं आता । हमारे भीतर से ही प्रकट होता है। असमाधि 
अपेक्षा-भावों की वजह से उत्पन्न होती है। भगवान ने कहा है- 
'संकप्पस्सवसं गओ' संकल्प-विकल्प में उलझने पर समाधि- भाव 
नहीं रहता । जब साधक सब-कुछ त्याग कर आगे बढ़ा है, संयमी 
बना है, फिर क्‍यों उलझा है ? इस आनंद के पथ में संकल्प-विकल्प 
क्यों पैदा हुए ? यदि संकल्प-विकल्प आये हैं तो समाधान करना 
चाहिए अन्यथा वह ख्रेद को प्राप्त होगा। समाधि के लिए प्रभु 
ने तीन बातों की आवश्यकता बताई है-- आहार, सहाय और निकेय | 
आहार शरीर के लिए आवश्यक है। अंतिम क्षणों से पूर्व कुछ समय 
के लिए आहार त्याग किया जा सकता है। उसके अलावा शरीर 
के लिए आहार की आवश्यकता होती है। औदारिक शरीर आहार 
के अनुग्यह से, उपकार से, स्फूर्ति को प्राप्त करता है परन्तु उसके 
अभाव में क्षीण होने लगता है। प्रभु ऋषभदेव जब साधना पथ पर 
बढ़े तब उन्होंने अभिग्यह्व धारण किया था। परन्तु जनता को प्रासुक 
आहार दान- विधि ज्ञात नहीं थी । अतः उनकी काया कृश होने लगी | 
वज़ ऋषभ नाराच संहनन के चनी थे फिर भी आहार के अभाव 
से काया पर असर पड़ने लगा। पहिचान में आना भी कठिन हो 
जया। उस समय तो दिन में एक बार ही आहार करते थे। पर 
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आज स्थितियां बदल गई हैं, अब तो दिन में कई बार आहार गहण 
कर लेते हैं। आहार से शरीर में स्फूर्ति आती है पर यदि स्वाद- 
लोलुपता से अति आहार की स्थिति बनती है तो परिणाम होता 
है-- अजीर्ण, उत्साह की कमी, आलस्य। चोर तपस्वी श्री अमरमुनिजी 
म.सा. की तप के विषय में कैसी रसायन थी, आप परिचित हैं। 
कभी स्वास्थ्य की स्थिति से गुरुदेव मना भी करते पर उन्हें तो 
तप के बिना बेचैनी होने लगती | उन्होंने कहा भी था कि मैं तपस्या 
में नहीं मरूँगा। हुआ भी यही था; पर कहने का तात्पर्य यह था 
कि तपस्या से मृत्यु नहीं होगी। बहुत साहस रखते थे। 

यदि क्षय रोग न हो तो तपस्या से लाभ ही होता है, हानि 
नहीं। शास्त्रकारों ने आहार करने के 6 कारण बताये हैं और 6 
कारणों से आहार-त्याण का निर्देश किया है। रोग हो जाय तो 
आहार-त्याग करने को कहा है। आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है कि 
यदि क्षय रोग का ज्वर नहीं अपितु सामान्य ज्वर है तो लंघन करना 
चाहिए, जैसे आफिस में सप्ताह में एक दिन अवकाश रखा जाता 
है। वैसे ही सात दिनों में एक लंघन रखना चाहिए। पर आज व्यक्ति 
इस पेट की आफिस को अवकाश ही नहीं देता। फिर गड़बड़ी क्‍यों 
नहीं होगी ? इस मशीनरी की सुरक्षा में तप रूपी तेल उपयोगी 
है पर हमारे सामने ज्योंही हमारी प्रिय वस्तु आर्ड, पेट नहीं चाहता 
पर मन रसना के वशीभूत हो जाता है। पर यह पेट कितना समभावी 
है-- चाहे जो डाली, जब चाहो तब डालो, जबरदस्ती डाली। हाँ, 
यदि पानी बाँध से ऊपर ही हो जाय तो फिर वमन, विरेचन से 
भले निकाल दे। 

अन्यथा बेचरा झेलता रहता है। आहार कैसा होना चाहिए, 
इस संबंध में शास्त्रकार कहते हैं-- 'मियं एसणिज्ज॑ । आहार की 
मर्यादा के संबंध में उत्तराध्ययन में कहा गया है- 'मायण्णे 
असणपाणस्स' (2 ।3 ।)। आहार क्यों किया जाय ? कितना, कैसे 
और कब किया जाय? क्‍यों के उत्तर में प्रभु ने 6 कारण बता 
दिये। प्रशन होता है कि आहार करता हुआ साधु धर्म-उपार्जन करता 





एक आराम खाकदध्््य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्य 
है या पाप ? यदि साधु अपने साध्वोचित गुणों में निमण्न है, शरीर 
रूपी मकान का किराया चुकाता है तो वह धर्म-उपार्जन करता 
है। और श्रावक भी यदि आहार करता हुआ यह लक्ष्य रखता है 
कि यह आहार मेरे लिए हुए ब्रतों में स्थिर रखने का हैतुभूत है, 
धर्मापार्जन में सहायक है तो उसे एकान्त अधर्म नहीं कहा जा 
सकता। राजा प्रसेनजित ने राजगद्दी देने हेतु योग्यताओं की परख्र 
' करने की भावना से राजकुमारों की परीक्षाएं ली । एक परीक्षा यह 
भी ली गई- सारे राजकुमारों को पंक्तिबछ बिठाकर शाही भोजन 
परोसा गया । भोजन प्रारंभ होते ही खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए 
णजये। कुत्ते भोजन पर टूट पड़े, अब वह भोजन कौन खा सकता 
था? सामान्य मनुष्य के लिए भी दुष्कर। यह बात अलग है कि 
पेट की चपेट कुछ मजबूर कर दे। एक बार कहीं पढ़ा था- एक 
वृ्धा घोड़े की लीद में से अन्नकणों को चुनकर उनसे अपने छोटे 
बच्चों के लिए रोटी बनाती है। आप सोचते होंगे-- वह अपने कर्मों 
का फल भोग रही है । पर आपके भीतर, आपके हृदय में भी करूणा 
नाम की कोर्ड चीज है या नहीं ? मान लीजिए, कोई करोड़पति 
सेठ दुर्घटनाग्रस्त हो गया | कर्मों का उदय आ गया, तो उसे अस्पताल 
में ले जाया जायेगा या नहीं ? एक व्यक्ति भयंकर दर्द से पीड़ित 
है। यदि उसे उस समय कोई दर्द दूर करने की गोली दी जाय तो 
उसे आराम मिलेगा या नहीं ? इसी प्रकार व्यक्ति के कर्मों का 
उदय तो है पर यदि आपका सहयोण मिल जाय तो उस व्यक्ति 
के उदय भाव के रसों में कमी हो सकती है। राजकुमार भोजन 
छोड़कर खड़े हो गए, पर एक राजकुमार श्रेणिक ने विचार किया 
कि मेरे पास इतना सारा भोजन है। एक पूरी उठाई और कुत्ते की 
दिशा में करके दूर फेंक दी, कुत्ता उस पूरी पर झपटा तब श्रेणिक 
ने दो-चार ग्लास गले उतार लिये और पुनः-पुनः कुत्ते को कुछ 
देकर दूर भगा कर भरपेट भोजन कर लिया । यह था भावना और 
विवेक का परिचय । भोजन के साथ हमारे भावों का महत्त्व ही 
महत्त्वपूर्ण होता है। आहार हो शरीर को टिकाने के लिए, स्वाद- 





लोलुपता से ती इन्द्रिय पोषण सक्रिय होगा और फिर 'अशुभय 
पापस्य' अशुभ भावों से पापकर्मों का आश्रव होगा। पर हमे तो समाधि 
के प्रयोजन से आहार करना है। श्रेणिक के द्वारा कुत्तों की ओर 
आहार फेंकना 'स्वतृप्ति' की दृष्टि से था। इसी तरह हम भी इस 
काया रूप कुत्ते को टुकड़े देवें | हमें इसका निर्वाह करना है। काया 
रूपी कार को चलाना है ताकि यात्रा निबधि तय हो सके। टंकी 
में पयप्ति पेट्रोल की जरूरत तो होगी ही पर टंकी में पेट्रोल कितना 
डाला जाय ? यदि टंकी में 5 लीटर ही समाता है तो अधिक भरना 
संभव नहीं | जरूरत हो तो अलग डिब्बे में उसकी व्यवस्था करनी 
होगी | इसी तरह मोक्ष रूपी गंतव्य तक पहुँचाने में यह औदारिक 
शरीर रूपी कार साधनभूत है और इसके निवहि के लिए आहार 
रूपी पेट्रोल यथोचित मात्रा में आवश्यक है। अति आहार असमाधि 
को उत्पन्न करेगा | ब्रह्मचारी के लिये तो आहार के संबंध में स्पष्ट 
निर्देश उत्तराध्ययन में दिये गये हैं। वहाँ उल्लेख है कि साधु स्वाद 
के लिये नहीं किन्तु जीवन यात्रा के निवह्ि के लिये भोजन करे- 
'न रस्सट्ठाए भुंजिज्जा, जवणड्डाए महामुणी' (35॥7 )। ब्रह्मचारी 
को तो डस दृष्टि से अत्यंत सचेत रहना चाहिये- 

बक़ा पगाम॑ न निक्मैवियव्वा, पाय॑ बक़ा दिचिकबा नबाणं। (3240 ) 
दित्तं च कामा कमभिद्दर्वेति, दुमं जहा क्राउफलं व पवब्वी। (32।40) 


अर्थात्‌ ब्रह्मचारी को घी-दूध आदि रसों का अधिक सेवन 
नहीं करना चाहिये क्योंकि रस प्रायः उद्दीपक होते हैं | उद्दीप्त पुरुष 
के निकट कामभावनाएँ वैसे ही चली आती हैं जैसे स्वादिष्ट फल 
वाले वृक्षों के पास पक्षी चले आते हैं। 

आहार के साथ समाधि के लिये सह्डहाथ और निकेत की भी 
जरूरत होती है। यह सच समझकर ही हम अपने जीवन को समाधि 
की ओर अद्यसर कहरें। 
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25. आंद्वाए समीक्षा 


चित्त की चपलता और मन की उड़ान की कोई सीमा नहीं। 
मन के विचार कभी आरोहित होते हैं, कभी तिरोहित। ये कभी 
शुभ दिज्ञा में जाते हैं तो कभी अशुभ दिश्ञा में प्रवाहित होते हैं। 
परिणामस्वरूप मानसिक अवस्था संतुलित नहीं रह पाती । 
परमात्म-चरणों में समर्पण से पूर्व मन की दिशा सही नहीं हो तो 
आत्मा का समर्पण बन पाना कठिन होगा। मन का संबंध भी 
वातावरण से जुड़ता है और उससे प्रभावित होता है, मन का संबंध 
भोजन के साथ भी जुड़ता है। कहा भी गया है- जैसा खाये अन्न, 
वैसा होवे मन | इसी दृष्टिकोण से प्रभु ने समाधि के इच्छुक साधक 
के लिए आहार व्यवस्थित करने का निर्देश किया है। आहार ऐसा 
करना चाहिये जो हमें समाधि की ओर ले जावे और हमें संकल्प- 
विकल्पों में न उलझावे। 

आयुर्वेद ग्रंथों में आहार को देह निर्माण का कारण माना 
गया है और यह सच भी है कि आहार से देह का चय-उपचय 
देखा जाता है। 'अन्न वै प्रजापति: कह कर अन्न को प्रजापति 
माना गया है। प्रशदनोपनिषद्‌ में आहार को विधाता की संज्ञा दी 
गई है। आहार देह का कारण है और देह की स्वस्थता से मन 
स्वस्थ रहता है, और मन का संबंध साधना से जुड़ता है। इस 
प्रकार समाधि भाव के लिए आहार परम्परा से कारण रहा है। 
आयुर्वेद ग्रंथ यह मानते हैं कि पाँच भौतिक तत्त्वों से यह शरीर 
बना है---पृथ्वी, पानी, अज्नि, वायु और आकाश | आधुनिक रसायन 
शास्त्री भिन्‍न टदाब्दों में यही बात कहते हैं। वे शरीर निमण्णि के 
पाँच घटक मानते हैं प्रोटीन, खनिज, चर्बी, शर्करा और जल | आहार 
कैसा हो-- इसके लिए हमें शरीर का स्वभाव जानना होगा। इसे 
जाने बिना शरीर का निर्माण सम्यकरशीत्या न हो सकेगा। 

सप्त धातुओं से यह शरीर बना है और प्रोटीन धातु निर्माण 





का मुख्य घटक है । हमारे भीतर शक्ति-निर्माण करने वाली शक्ति 
को सेल्स की संज्ञा दी गर्ड है। ये सेल्स आहार ग्रहण करने से 
बनाते हैं ओर कार्य करने पर ये क्षीण भी होते हैं। जैसे घड़ी और 
टार्च में सेल्स डाले जाते हैं और उपयोग करने के बाद वे समाप्त 
हो जाते हैं घेसे ही शरीर में भी इनका निमण्णि व क्षय होता है। 
तपस्या से डारीर कृश होने लगता है क्योंकि शरीर के भीतर सेल्स 
स्त्रर्च तो होते है पर जितने चाहिए उतने बन नहीं पाते | हमारे भीतर 
धमनियों में रक्त निरन्तर बहता रहता है । भीतिक-रसायनशास्त्रियों 
का मानता हे कि उसमें उपस्थित लाल रक्‍त-कण व्यक्ति की 
जीयनी-अक्ति के साथ संयुक्‍त रहते हैं और एक दिन में दस खरब 
की सांख्द्रया में ये नप्ट होते हैं । योग्य पाथेय के बिना इनका निर्माण 
केसे ही सकता ? यदि नहीं होता तो शरीर सूखने लगता है। उसमें 
उतयनी-लिलनी की जक्ति नहीं रह पाती । काकन्दी के सनक्षत्र अणगार 
जे तय से अपनी देह को जर्जरित कर दिया । वे बेले-बेले की तपस्या 
ये पारणगे में शी आयंबिल तप करते थे। आयम्बिल की प्रक्रिया 
भरी आज़ दी तरह नहीं कि 20/25 पदार्थ ले लिये जायें, अपितु 
एसा आहार जिसे शिस्त्रारी भी न चाहें, कुत्ते-कीए भी जिसकी डच्छा 
था करें, ससा तुच्छ-छत्त आहार यदि दाता के हाथ संसृप्ट हों, तो 
वहम करते थ। कभी मिला तो ठीक, नहीं तो पुनः वैले का तप 
संसीकार कर लेतले थे। कहा जया है कवि जिनके हाथ-पेर कौए 
की जंधथा की तब्ह श्षीण हो णए, मात्र हड्डियों का ढाँचा रह गया 

मास से शोगित सन्च्र छाए, जब चलते तो एसी च्वड़-सखड़ ध्वन्ति होती 
ज़से कोर लोहे का अंगेर साड़ी में ले कर चले, फिर भी अब्लान 
शाय से सायस्या ऋकचते। कोर्ट जार्त भावना नलहीं। झरीर की नहीं 


चकिय उाहजा का इदशत डाबक उभर आझार्ड | सा तथ भी होता 


& पाता सात कान बी थी पकने काणों की जिनका संदंध जीवनी 


न 
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हाए इस 76 शग व छोला है) आग में उल्लेस्त्र आता के। साधक दीखछा 
गपयर पाए फिय हा्ियाया सालयाया कर जान हाशिल कर लेते, फिए 
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पता के सार रेस मातम से कर्मों का द्यय किया जादय। जिस 
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उद्देश्य से परिवार को छोड़ा है उस आत्मकल्याण के कार्य में अपना 
पुरुषार्थ जोड़ लेते। शरीर निर्माण के लिए जो पाँच घटक बताये 
हैं उनके माध्यम से आहार का चयन किया जा सकता है। प्रोटीन 
द्वारा धातु निर्माण होता है। सामान्यतः एक व्यक्ति के लिए 35 
ग्राम प्रोटीन पर्याप्त होता है। यदि इसकी पूर्ति ना हुई तो फिर अक्षय 
कोष से इसकी पूर्ति होती है। यदि अधिक मात्रा में आहार का 
सेवन किया जाय और पाचन शक्ति दृढ़ है तो जितनी जरूरत है 
उसका पाचन हो जावेगा और शेष अंश मल भाग में विसर्जित कर 
दिया जावेगा | पर यदि पाचन शक्ति कमजोर है तो आवश्यक अंग 
ग्रहण के बाद डोष अंश चर्बी के रूप में जमा हो जायेगा। हम 
जो आहार करते हैं वह उसी रूप में भीतर नहीं रहता, वहाँ उसकी 
छँटनी होती है। सभी तत्त्वों का अलग-अलग विभाग होता है और 
फिर जिस अंग के लिए जितनी जरूरत हो उतनी सप्लाई की जाती 
है। इस प्रकार से यों कहें कि एक प्रकार से उद्योगशाला कि भाँति 
सारी क्रियाएँ संपन्‍न होती हैं। अति आहार से चरबी बढ़ेगी। 
परिणामस्वरूप कार्यक्षमता मंद होगी, यद्यपि चरबी से ऊष्मा व 
शक्ति मिलती है पर अतिरेक अनुपयोगी है। शर्करा की आवश्यकता 
क्यों है? एक वैज्ञानिक आकाश की ऊंचाई पर उड़ा और वहाँ 
आक्सीजन नहीं मिल पाने से उसे बेहोशी आ गई । नीचे लाकर 
जब उसकी “शुगर टेस्ट' की गई तो मालूम हुआ शुगर की मात्रा 
न्यून है | एक व्यक्ति में शुगर बहुत कम हो वर्ड तो वह घड़ी देख 
पाने में भी समर्थ ना हुआ, उसके मस्तिष्क की सक्रियता, निर्धरिण- 
क्षमता घट गई | शारीरिक श्रम करने वाले को प्रोटीन और खनिज 
की अधिक आवश्यकता होती है और मानसिक श्रम के लिए शुगर 
की आवश्यकता अधिक होती है। ये चटक शरीर निर्माण के 
उपकारक है। 

प्रभु ने कहा है-- साधक को आहार मित अर्थात्‌ अल्प-उतना 
ही करना चाहिए जितने में उसका भनिवहि भली-भांति हो जाये। 
क्योंकि पूर्वकृत कर्मों को नष्ट करने के लिये इस देह की सार- 


सम्हाल आवश्यक है- 'पुव्वकम्मख्रयट्टाए इमं देहं समुछरे' 
(उत्तराध्ययन 6 ।4)। इसलिये स्वाद के लिये नहीं, जीवन यात्रा 
के निर्वाह के लिये भोजन करे-- न रसट्ठाए भुंजिज्जा, जवणट्टाए 
महामुणी (उत्तराध्ययन) 35 ।7 । क्‍योंकि स्वाद-लोलुपता से यदि 
अधिक भरती कर ली गई तो शरीर में समाधि नहीं रहेगी और 
फिर साधना भी नहीं बन पाएगी | शरीर की असमाधि से उसका 
साथी मन भी असमाधिस्थ हो जाएगा | एक व्यक्ति एक ही आसन 
में लंबे समय तक नहीं बैठ पाता है और योग साधना के लिए 
शरीर को साधन माना गया है। यदि 3 घंटे एक आसन में बैठ 
सके तो फिर योग साधना के आगे की अवस्था बन पाती है। 
पर यदि उसे बेचैनी होती है तो फिर योग साधना में प्रवेश कैसे 
हो सकेगा । मन को वश में करने के लिए शरीर को वश में करना 
होगा और फिर मन शरीर के निर्देशानुसार कार्य में तत्पर होगा। 
भोजन का प्रभाव दरीर पर पड़ता है । तामसिक आहार करने वाला 
हिंसक प्रवृत्ति में बढ़ता है। सात्विक भोजन साधना में सहयोगी 
होता है । निरन्तर सात्विक भोजन से क्रूर भावना नहीं पनप सकती । 
यह भोजन का प्रभाव है। यह अन्नमय कोष है जिसे फिजिकल 
वाडी कहा गया है। यह भी कब तक सहयोगी होगा जब तक 
सात्विकता के साथ संयोजन होगा । मस्तिष्क का कार्य करने वाले 
के लिए मांसाहार उपयोगी नहीं है, मांस में शर्करा का अभाव होता 
है शरीर के लिए भी मांसाहार उपयुक्त नहीं है। क्योंकि इसमें प्रोटीन 
की अधिकता होती है । यह अधिकता घातक होती है । अधिक प्रोटीन 
किडनी पर दवाव डालता है। किडनी हमारे ग्रहण किए गए आहार 
को छानती है । मल-मृत्र को वाहर निकालती है। निरन्तर प्रोटीन 
के दवाव से उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। रक्‍तवाहिनी नाड़ी 
धमनली एक पतले पाडप के रूप में है, अधिक प्रेशर से पाइप फट 
जाता है, खून की सप्लार्ड वरशावर नहीं हो पाती और धमनिवों में 
अधिक प्रोटीन जमने से खून का प्रवाह वरशावर नहीं होता। 
परिणामसस्वस्ूप हृदय को आयात लगता है, धमनियाँ वरावर काम 





(छू क्रमखाब-प्पसऑय्य्च्च्च्चच्च्च्च्स्स्स्स्न 
नहीं कर पाती और अधिक श्रम का भार हृदय पर पड़ता है। निरन्तर 
कार्य के अतिरेक से स्थिति जटिल बन जाती है और जब हम 
क्ार्डियोग्राम से जाँच कराते हैं तो ज्ञात होता है कि हृदय काम 
नहीं कर रहा है। यदि सावधानी न रहे तो हार्ट फेल हो सकता 
है अथवा हृदय की बीमारी हो सकती है | इस प्रकार स्वाद-लौलुपता 
से शारीरिक क्षति होती है। साथ ही मांस मनुष्य का आहार नहीं 
है। शारीरिक रचना की भिन्नता इसका कारण है। शाकाहारी के 
दांत चपटे व मांसाहारी के नुकीले होते हैं। ज्ञात हुआ है कि हाथी 
और बंदर पूर्णतया शाकाहारी घोषित किए गए हैं और शारीरिक- 
मानसिक बल भी इनका विशेष होता है। मांस में अधिक प्रोटीन 
होने से आलस्य व प्रमाद भी बढ़ता है। शाकाहार में सब्जियों के 
ये घटक नन्‍्यूनाधिक मात्रा में होने से तत्त्वों की पूर्ति हो जाती है 
और गारीर में सक्रियता बनी रहती है। 

महाभारत का प्रसंग है- श्रोकृष्ण दुर्योधन के पास पहुँचे थे 
और सन्धि की भावना से 5 गाँवों की पाण्डवों के लिए माँग रखी 
थी। दुर्योधन ने कहा- आप विराजिये, भोजन के पश्चात बातचीत 
करेंगे | पर कृष्ण ने कहा- पहले काम-काज, फिर भोजन-विश्राम | 
इसके पीछे यही कारण था कि जिसका जैसा आहार कर लिया 
गया तदनुरूप ही मति बनेगी | बड़े-बड़े चोर भी सिद्धान्तवादी होते 
हैं। यदि किसी का नमक खा लिया तो उसकी चोरी नहीं करते । 
नमक अर्थात्‌ अन्न खरा लिया तो उसके प्रति सहज लगाव हो जाता 
है। इसीलिए जो न्यायाधीश होते हैं वे सहसा किसी के घर नहीं 
जाते। यदि कहीं उन्हें जाना आवश्यक हो तो उन्हें जानकारी देनी 
पड़ती है। यदि वे ज्यादा सम्पर्क बढ़ायेंगे, किसी के चर आहार- 
पानी लेंगे तो फिर उनके प्रति सदुभाव वन जायेगा और संभव 
है, वे सही फैसला नहीं कर पायें, मुलाहिजे में आ जायें। हमारा 
मस्तिष्क संतुलित रहे और हम नैतिकता के धरातल पर स्थित 
रहें-- यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है । अत: अन्न का साधना 
और समाधि भाव के साथ घजिष्ठ संयंध होता है। 
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व्यक्ति का आहार के तरीके से भी परिचित होना जरूरी 
है। ऐसा न हो कि समय नहीं है का बहाना करके जो कुछ आया, 
फटाफट जले के नीचे उतार कर इतिश्री समझ ले। डस प्रकार 
पूरी तरह से चबाने की प्रक्रिया भी नहीं हो पाती | सुश्रुत संहिता 
में बताया गया है- ईर्ष्या, भय, काम, कक्‍लेश और द्वेष से अलग 
हटकर भोजन करना चाहिए अन्यथा भोजन का परिणमन सही 
नहीं होता। परिणामस्वरूप पाचन तंत्र में जो रस का स्राव होता 
है वह नहीं हो पाता। पाचन तंत्र सिकुड़ जाता है। रसों का स्राव 
न होने से पाचन बराबर नहीं होता, कब्जी होने लगती है जो अन्य 
अनेक रोग उत्पन्न करती है। भोजन करते समय पाँच बातों का 
ध्यान रखना चाहिए। () चित्त में प्रसन्‍नता हो, (2) तनाव नहीं 
हो, (3) चिन्ता नहीं हो, (4) भय नहीं हो, (5) क्रोध नहीं हो । 
क्रोच, भय आदि से पाचन तंत्र सक्रिय नहीं रह पाता। धमनियों 
में जो रक्‍त बह रहा होता है वह क्रोध के कारण मस्तिष्क तक 
पहुँच नहीं पाता और 'ब्रेन हेमरेज' की संभावना बन जाती है। 
रक्‍त के दबाव को धमनी सहन नहीं कर पाती तो वह रक्‍त थक्‍का 
बन कर बाहर निकलता है और जम जाता है। भोजन के समय 
भय की स्थिति रहे तो भय की अवस्था में रक्‍त का प्रवाह मस्तिष्क 
की ओर अधिक हो जाता है और पाचन क्रिया हेतु आवश्यक रक्‍त 
उपलब्ध नहीं हो पाता | फलतः पाचन- अंग क्रियाशील नहीं हो पाते 
और तत्त्वों की छँटनी उचित रूप में नहीं हो पाती। यदि किसी 
ऑफिस में 20 आदमी कार्यरत हों और यदि उनमें से 5 लम्बे 
समय तक अवकाश पर चले जाएँ तो डोष 5 आदमी काम संभाल 
नहीं पायेंगे और ढेर-सारा कार्य इकट्ठा हो जायेगा। जब रक्‍त 
कणिकाएँ कार्य नहीं कर पाती और स्थान खाली रह जाता है तो 
आहार जमा होता है और दबाव लिवर पर पड़ता है जिससे दर्द 
होता है। क्रोध में आहार ग्रहण किया गया तो लिवर खराब होगा 
और अल्सर, जलन आदि पेदा होंगे। 





[777 श्रीराम उवाच-] ४«४««----+-»---“-+--<--+--] | 


आहार के साथ भावों का गहरा संबंध होता है। इसीलिये 
कृष्णजी ने दु्यंधिन के महल में आहार नहीं लिया पर विदुरजी 
के घर चले गए और अ्र्धा, भक्ति व प्रेम से मिश्रित साग और 
केले के छिलके भी खा लिए। राम भी ऋषियों को छोड़कर शबरी 
के घर गए थे। क्योंकि ऋषि अहं के वशीभूत्त थे और वहाँ जाने 
पर उनके अहं का पोषण ही होता, परिणामस्वरूप वह आहार 
लाभप्रद नहीं रहता । उन्होंने शबरी के जूठे बेर भी खा लिए क्योंकि 
उसमें भावना की, प्रेम और श्रद्धा की अमृत बूंठे थीं। गुद्ध भाव 
से परोसा और ग्रहण किया गया आहार अमृत जैसा काम ही करता 
है। वैज्ञानिकों ने भी शोध की है। एक व्यक्ति चर पहुँचा भोजन 
के लिए, पर घर का वातावरण क्लेशमय था। वैसे वातावरण में 
भोजन करने के पश्चात्‌ परीक्षण किया गया तो मालूम हुआ कि 
खून में कई बीमारियों की स्थितियाँ बन गई थीं | जिस दूसरे व्यक्ति 
मे आहादमय वातावरण में भोजन किया। उसका परीक्षण करने 
पर दोनों में बहुत अंतर नजर आया। प्रभु ने भी साधकों से आहार- 
विवेक के लिए कहा है- 'मियमेसणिज्जं' अर्थात्‌ परिमित एवं निर्दोष 
आहार को ग्रहण करने की इच्छा रखे। प्रश्न हो सकता है कि 
आप (संत) जिन गृहस्थों के घर से आहार लाते हैं उनकी आमदनी 
का जरिया न जाने कैसा होता है। अतः आवश्यक नहीं कि वह 
आहार सर्वशुद्ध हो। आहार शुरध नहीं त्तो मन स्वस्थ कैसे रहेगा ? 
इस विषय में पूज्य जुरूदेव नानेश बहुत ही सुन्दर समाधान फरमाते 
हैं। आप मकान निर्माण का कार्च करवा रहे हैं। एक मजदूर आया 
और 6/8 घंटे तक कड़ी मेहनत की। ड्यूटी पूरी होने पर आप 
उसे उसका पारिश्रमिक 50 रुपये प्रदान कर देते हैं। वे रूपये आपने 
चाहे जैसे भी कमाये हों । पर उस मजदूर ने वे रूपये खून-पसीना 
बहाकर कमाये डै। वे उसके लिए खरी कमाई क्काा मेहनताना है। 
इसी प्रकार यदि साधक भिक्षाचर्या के 42 दोष, 47 या कह दें 
।06 दोष टालकर अंतर-आत्मा की साक्षी से चुछिपूर्वक शुद्ध 
णवेषणा (खोज) कर जो आहार प्राप्त करता है वह उसकी खरी 
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कमाई का होगा। सुमुख गाथापति का उल्लेख आता है। उसने 
द्रव्य, भाव एवं विधि- इन तीन गझुछियों से आहार बहराया। वह 
उसके लिए अत्यंत लाभदायक हुआ। द्रव्य शुछि दी प्रकार से होती 
है- द्रव्य से और भाव से। द्रव्य से अर्थात्‌ यदि वस्तु सड़ी-गली 
या रस चलित हो तो वह आहार साधक गहण न करें] क्योंकि 
वह्ठ आहार शरीर में अनेक कीटाणु पैदा कर देगा और हिंसा का 
कारण भी बनेगा। कभी ऐसा आहार न आ जाये या कभी तीखा 
या खट्ठा पानी न आ जाये, इसके लिये तो पहले साधु गृहस्थ बहन 
से ही हाथ में लेकर चख ले और उपयुक्त होने पर ही ग्रहण करें| 
यदि ऐसा पानी, जो प्यास शमित न करे, रस चलित हो तो न 
तो वह स्वयं पीयें, न दूसरों को पिलावें बल्कि एकान्त निर्दाषि भूमि 
पर परठ दें। यदि किसी के शरीर में तीखा या खट्टा पानी पीने 
से विकार न होता डो तो उसे वह्ठ पानी जानकारी के साथ दिया 
जा सकता है। 

भोजन के विषय में विदुर नीति में कहा गया है कि गरीब 
व्यक्ति भोजन करता है वह बिलकुल सही करता है क्योंकि वह 
तेज भूख लगने पर करता है। इस प्रकार भोजन तेज भूख लगने 
पर ही किया जाये। अरूचिपूर्वक भोजन करने से वह हितकर नहीं 
होगा । उसका विसर्जन नहीं होगा और संग्यह्ठ होने पर रोग उत्पन्न 
होगा | गरीब भूरत्र लगने पर भोजन करता है और धनी आदत 
की पूर्ति में। पाचन शक्ति ठीक हो तो पचा हुआ भोजन शरीर 
को पुष्ट करेगा । अति आहार होने पर उसके विभागीकरण में ही 
अधिक समय लग जायेगा, फिर पाचन बराबर नहीं हो पाएगा। 
इसीलिए कहा गया है कि ऊनोदरी की जाय, भूख से कुछ कम 
खाया जाय तो उसे कभी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार 
स्वास्थ्य की जड़ है खुराक । यदि जड़ सही नहीं, खोखली है तो 
फूल, पत्तियों, टहनियों को सींचने से क्‍या होगा ? सिंचन तो जड़ 
का ही करना होगा | पाचन तंत्र सही नहीं तो अंग शिथिल हो जायेंगे 
क्योंकि ऊर्जा का सह्ठी अनुपात में विभाजन नहीं हो पायेगा | भोजन 





के विवेक में यह भी महत्त्वपूर्ण है कि आहार कैसा है ? यदि आधाकर्मी 
आहार है, साधु के निमित्त से बना हुआ है यह जानकर भी यदि 
साधु प्रमोदभाव से उसे ग्रहण करता है तो वह 6 काया की हिंसा 
से बना हुआ आहार उसके लिये हितकर नहीं होगा और समाधि 
को भंग करेगा। यह डस वात का प्रतीक है कि तुम्हारे भीतर 
दया नहीं क्रूरता है और यदि श्रावक भी ऐसा आहार वहराये तो 
पुण्यबंध तो हो जायेगा पर अल्प आयु बंध का कारण बनेगा। 
राजा के घर भी जन्म ले लेगा पर आयु स्वल्प मिलेगी । इस प्रकार 
अपने पदार्थों को बिगाड़ने वाला श्नावक राख्र में थी मिलाने के 
समान होगा। घर में यदि रूखी-सूखी रोटी है और भक्ति भाव 
से वह वही वहराता है, तो वह साधक के लिए काम करेगी | विचार 
करें-- एक महात्मा आहार के लिए पहुँचते हैं। बहिन के यहाँ रूखी 
रोटी थी। वह उसे चोपड़ने लणती है। महात्मा कहते हैं-- बहिन 
ऐसे ही दे दो । वह कहने लगती है- महाराज म्हने तो रूखी भावे 
कोनीं | पर महाराज को आयम्बिल के लिए जरूरत थी | वह कहती 
है- मैं रूखी दूँगी तो मुझे फिर रूखी ही मिलेगी । पर ऐसी वात 
नहीं है, महत्त्व भावना का हे। 
गुजरात का प्रसंग है-- जीवदया के लिए टीप लिखी जा रही 
थी, सभी भाई लिखाने लगे। एक बुढ़िया भी आई जिसके पास 
स्वयं के श्रम से उपार्जित एक रूपया था जी उसकी कुल पूंजी थी। 
उसने भी चाहा कि उसका रूपया जीवदया में ले लिया जाये। वह 
भी देने गई पर भाइयों ने इन्कार कर दिया। बुढ़िया की आँखों 
में आँसू आ गये। आचार्य श्री जवाहर ने यह देख लिया। भाड्यों 
को पूछा- क्या बात है? वे कहने लगे- यह एक रुपया दे रही 
है अतः मना कर दिया। आचार्य श्री जवाहर ने कहा-- जहाँ आपके 
पास करोड़ों की सम्पत्ति है, आप 000 रुपये दे रहे हैं, जो आपकी 
सम्पत्ति के अनुपात में कुछ नहीं है जबकि इसके लिए चह् जो 
एक रूपया है वही उसकी सम्पूर्ण पूँजी हे तथा उसका सर्वस्व हैं। 
सच्चा दान तो यही है क्योंकि इसके पीछे सच्ची भावन्रा है अतः 





इसका यह एक रूपया प्राणियों के लिए वरकत करने वाला होगा | 
लोग कहते हैं। आज पैसा वरकत नहीं देता, देगा कैसे ? कमार्ड 
खरी नहीं है। वर्षा का तेज बहाव आता है पर कितनी देर ? थोड़ी 
देर बाद सब कुछ साफ ! जो नाला जहरा है वह नहीं भरता | सड़क 
पर तेज बहाव का पानी इकट्ठा हो जाता है पर जितने वेण से आता 
है, उतने ही वेग से चला भी जाता है। इस प्रकार आनन-फानन 
में आया पैसा स्वयं तो जाता ही है, रही-सही ख़ुरचन को भी साथ 
ले जाता है। वह बरकत कैसे देगा? 

आहार कैसे किया जाय, इसके लिए आग्मों में विधि बताई 
गई है- जैसे सर्प बिल में प्रवेश करता है उसी तरह आहार गझहण 
किया जाय। सर्प बिल में सीधा होकर प्रविष्ट होता है, टेढ्ा-मेढ़ा 
होकर नहीं । वैज्ञानिक कहेंगे- यह्ठ भी कोर्ड सिद्धांत है, इस प्रकार 
बिना चबाये आहार सीधा उतार दिया गया तो आंतें खराब हो 
जायेंगी। हम सिर्फ शब्दों में उलझ जाते हैं। प्रभु महावीर की विधि 
यह है-- यदि हम कौर को बायीं ठाढ़ों पर लेते हैं तो उसी ओर 
चबायें और दायीं ओर न जाने दें। दायीं ओर लिया है तो वहीं 
चबायें, बायीं ओर न जाने दें, और फिर गले से उतार लें। यदि 
हम कभी इधर कभी उधर चबायेंगे तो वह रस जीभ पर पहुँचेगा 
और हम जायका लेने में लग जायेंगे। दूसरी बात यह भी होगी 
कि कभी इधर, कभी उधर करने से आहार पूरा चबेगा नहीं क्योंकि 
कामचोर आदमी ही इधर-उधर करता है। ऐसी स्थिति में जिहा 
रसास्वादन के चक्‍कर में उलझ जायेगी और आहार पूर्ण चबे बिना 
ही झट गले से नीचे उतर जायेगा। भली प्रकार चबे बिना आहार 
द्वारा शरीर में रोगोत्पत्ति होती है अतः हमें भगवान महावीर द्वारा 
निर्दिष्ट सूत्र बिलमिव पणणगभ्ूूए' (अपुत्तरो वर्ग 3 । 5) के गूढ़ार्थ 
को समझना चाहिए और शास्त्र के निटवितार्थ को ही ग्रहण करना 
चाहिए। बिलमिव पणणगभ्ूए' सूत्र का भावार्थ 'साधक को एक 
तरफ से आहार गअहण करके एक तरफ से ही चबाते हुए उदरस्थ 
कर लेना चाहिए यह होगा। और भी एक महत्त्वपूर्ण बात है- यदि 





पित्त या अलसर की बीमारी है तो आहार चन्द्र स्वर वाले अथति 
बाईं ओर से चबाया जाय, वायु की बीमारी है तो सूर्च स्वर वाले 
दाईं ओर से | इसका कारण क्‍्चा है ? चन्द्र की प्रकृति स्वाभाविक 
शीतल है और डाक्टर भी पित्त की बीमारी में कहता है कि 2 ।4 
घंटे में ठंडे पदार्थ का सेवन करो । सूर्च की प्रकृति उष्ण है। वायु 
के प्रभाव को कम करने के लिए गरम आहार का उपयोग किया 
जाता है। शरीर में भी वायु का दर्द हो तो गरम सेक किया जाता 
है। जिस भाग से चवाया जायेगा उसी के अनुरूप परिणति होगी 
और वह औषधि के रूप में रोग का शमन भी करेगी। प्रभु की 
औषधि लें तो हमारी समाधि वन जायेगी। आयुर्वेद के अनुसार 
भी जिस क्षेत्र में, जिस मौसम में, जो चीज उत्पन्न होती है वह 
शरीर के लिए उपयोगी होती है और हमारी समाधि भी बनी रहती 
है। आप प्रभु महावीर के निर्देशों का पालन करें, एक सप्ताह तक 
आहार समीक्षण करें और फिर अनुभव करें कि आपके चित्त में 
कितनी शांति आती है, स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है। प्रयोग 
करेंगे तो अनुभूति हो जाएगी। इस प्रकार समाधि भाव के लिए 
प्रभु ने आहार सहाय और निकेय की बात कही है। आहार के 
विषय में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु जितना कुछ भी आप जान 
पायें उतना ही अपनाने की कोशिश करें। साथ ही, सहाय विवेक 
ओर निकेय विवेक को समझें तो समाधि की दिश्ञा में पदन्यास 
करने में सफलता मिल सकती है। 
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26. पंश्ती के पाए 


जावंत<विछजा पुविका, कव्वे ते दुक्बब कंभवा। 
लुप्पंति बहुकी मृढा, क्क्ाबम्मि अणंतए॥ 
(उत्तराध्ययन 6॥) 





मनुष्य के जिस बाह्य शरीर का हम अवलोकन करते हैं और 
अन्य पशु-पक्षी जिन शारीरिक अवस्थाओं में हमें दिखाई देते हैं। 
उन शरीर अवस्थाओं का वास्तविक स्वरूप क्‍या है? हम जिस 
तन को देखते हैं, वह वस्तुतः एक परत है और अनेक परतों के 
पीछे वह स्वरूप छिपा होता है। जिसकी उपलब्धि या खोज हमारी 
अभीप्सा होती है। उस स्वरूप को पाने से पूर्व इस तन की परत 
कहो समझना होगा क्‍योंकि जिससे पार पाना है, पहले उसे समझना 
आवश्यक है। हम जानते हैं कि आक्रांत शत्रु यदि युच्ठ हेतु तत्पर 
है तो उसकी शक्ति का परिज्ञान होना आवश्यक है। उस अनु वर्ग 
में कितने प्रवीण लोग हैं तथा उनकी क्या क्षमताएं हैं यह ज्ञात 
करके ही मुकाबला करने पर सफलता संभव है । इसी प्रकार परतों 
से पार जाने के लिए उनका सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है। 
पहले यह जान लें कि यह ऊपरी परत आहार से निर्मित है 
तथा माता-पिता से प्राप्त है। यदि अधिक गहराई में जायें तो ज्ञात 
होगा कि इसका एक हिस्सा आदिम काल में भी मौजूद था। प्रशन 
होगा कि आज से करोड़ों वर्षो पहले इसका अस्तित्व कैसे हो सकता 
था? समाधान यह होगा कि आपको यह दरीर माता-पिता की 
बदीलत मिला है। उन्हें वह उनके माता-पिता की बदौलत। यह 
क्रम पिछली और ख्रिसकता चला जायेगा, तब श्रृंखला करांड़ों- 
अरबों वर्षों तक चलती चली जायेगी और उस अनादि से जुड़ 
जायेगी | यदि यह कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आहार 
से इस तन का संवर्धन होता है | डसीलिये ऋषियों ने इसे अन्नमय 
कौष कहा है। अन्न से इसकी वृद्धि और अभाव में इसका ह्ास 
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होता है। यदि आहार का पूर्ण अभाव हो जाय तो परत सुरक्षित 
नहीं रह पायेगी, चूंकि यह आहार पर आधारित होती है। यह प्रथम 
परत है, इसके बाद और भी परतें हैं। मान लीजिए बाहर से कोर्ड 
आ रहा है तो दूर से ही उसे मालूम हो जायगा, समता भवन आ 
जया। वह दीवार को देखकर ड्सका ज्ञान कर लेता है। यह शरीर 
भी एक दीवार के रूप में ही है। प्रभु महावीर कैवल्य ज्योति से 
आलोकित विराजमान हैं और गौतम श्रीचरणों की उपासना कर 
रहे हैं पर प्रभु कहते हैं- हे गौतम ण हु जिणी अज्ज दीसड अर्थात्‌ 
तू जिन' को नहीं देख रहा है, जिसे देख रहा है वह तो बाहरी 
परत है। दीवार अनेक प्रकार की होती है। एक पत्थर की संगणीन 
दीवार भी होती है, सीमेंट की, लोहे की और कहीं-कहीं काँच की 
दीवार भी होती है । पर दीवार आरिब्रिर दीवार है । इसके साथ माता- 

पिता के संस्कार जुड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके निष्कर्ष 
निकाला है कि जिस समय इसके बीज का वपन होता है उसी 
समय उसमें सारी संभावनाएँ निट्ठित हो जाती हैें। जैसे वर्तमान 
में गृह निर्माण से पूर्व नक्शा वनाकर फिर उसके आधार पर निर्माण 
कार्य होता है, उसी प्रकार माता के गर्भ में आहार से दारीए- निर्माण 
होता है। शास्त्रकारों ने कहा है- आहार पर्वाप्ति, दरीर पर्याम्ति 
और इन्द्रिय पर्याप्ति आदि की सारी संभावनाएँ दरीर-निर्माण के 
क्षण में ही निर्मित हो जाती हैं। निर्माण नाम कर्म कारीगर की 
भाँति शरीर- भवन का निर्माण करता हैं। नक्टदो में तो केवल ढाँचे 
का आकार-प्रकार ही होता है पर आत्मा की इस परत में आकृति 
का ही नहीं, कौन से स्थान पर कौन से रंग आदि होंगे, इस सारी 
व्यवस्था का निधरिण भी हो जाता है। कौन-सा कारीगर डे जो 

आँख की कीकी को काला रंग, डेप भाग को ड्वेत और अमुक 
स्थान पर अमुक अंग की स्थिति को व्यवस्थित करता हे? ड्स 

कलाकारी से जहीं मालूम कितने मन्ुप्च रच दिये यये पर समाल 

आकृति वाले कितने है £ वेज्ञानिकों ने बताया छै- चार व्यक्ति एव्क 
आकृःत्ति वाले मिल सकते हैं पर उनमें कुछ ल कुछ लिल्नता रहेगी | 











आज विज्ञान की तरक्की हुई है। नये-नये प्रकारों के लिए कई 
मशीनें वनानी पड़ती हैं पर तन के भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार ढालने में 
कितने फार्मूले, कितने नक्शे, कहाँ और कैसे बने, यह पता लगा 
पाना संभव नहीं है। परत से पार पहुँचने की इच्छा है पर परत 
का ज्ञान नहीं तो फिर जानने वाले का ज्ञान कैसे हो ? यह शरीर 
माता-पिता से निर्मित है और विज्ञान भी इस बात से सहमत है 
कि माता-पिता के अनुवांशिक संस्कार संतान में अनुवर्तित होते 
हैं, उनमें समानता होती है। अपवाद तो सर्वत्र होता है। अपवाद 
इस रूप में कि माता-पिता निरक्षर ही रह गये और पुत्र बुछिमान 
हो जाये। फिर भी कुछ न कुछ संस्कार बने रहते हैं। जीव प्रथम 
क्षण में रज-वीर्य का आहार लेता है, यह मकान की नींव की तरह 
जीवनपर्यन्त किसी न किसी अंश में बरकरार रहता है और शक्ति 
रूप में शरीर को धारण करके रखता है। यह संस्कारों का अनुवर्तन 
होता है। इस संदर्भ में एक घटना का विवरण अपेक्षित है। घटना 
मुम्बर्ड की है। 

एक परिवार में सेठ के चार पुत्र थे। तीन विवाहित हो गए। 
चौथे पुत्र का विवाह करना था। एक दिन सेठानी मुम्बई के ही 
उपनगणर में गई और एक रूपसंपन्न कन्या देखी | सेठानी के पास 
धन की कोर्ई कमी नहीं थी, मन ही मन उसका चयन कर लिया। 
सेठजी से सारी वात कह दी। सेठ ने कह्ठ दिया कि उस घराने 
में संबंध उचित नहीं है। सेठानी मानी नहीं-- 'तीन पुत्रों का व्याह 
आपने अपनी मर्जी से किया है, अवकी बार मैं अपने पसन्द की 
वट्द लाऊँगी | सेठ कहने लगे- 'पसन्द की भले लाओ पर इसका 
खानदान शुद्ध नहीं है। ड्सकी दादी कुएं में कूद कर मरी थी।' 
सेटाजी- वाह मे वाह, तो क्या दादी का दंड उसकी पोती को दिया 
जाये? डसका क्‍या कसूर हे? आरिब्रर त्रिया हठ का सहाश लेकर 
उससे अपना डसप्ट पूर्ण किया, विवाह हो णया। यह सत्य है कि 
ये बहनें पुरूषों से बड़े-बड़े त्वाणा, प्रत्याख्यान करवा सकती हैं 


जननी 


आर धर्म की व्यापक रूप से प्रभावत्ता में सहयोजी भी बन सकती 


हैं, अगर ये धार लें तो । अस्तु, शादी के बाद कुछ महीने बीते कि 
एक दिन देखा गया कि सेठजी उदास बैठे हुए थे। नौकर भोजन 
हेतु बुलाने गये पर उनका मूड अनुकूल नहीं देख कर लौट आए। 
किसी को भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। सेठानी 
ने सुना तो वह स्वयं पहुँची। आवाज लग्यार्ड, पर सेठ ने तो मानो 
सुना ही नहीं । इशारा किया, थोड़ा स्पर्श किया तो सेठ की जैसे 
तंद्रा टूटी। क्या बात है, भोजन नहीं करना है? सेठ ने कहा- मुझे 
भूख नहीं है। भूख लणे कैसे ? भूख का संबंध भी मानसिकता 
से होता है। सेठानी ने पूछा- भूख क्यों नहीं है ? आपने कुछ र्त्राया 
भी तो नहीं और उदास क्‍यों हैं? सेठ ने कहा- कोर्ड र्रास बात 
नहीं है। सेठानी ने जोर देकर कहा- यदि आप मुझे धर्मपत्नी समझते 
हैं तो मुझसे कुछ मत छिपाइये। सत्य बता दीजिए। सेठ ने कहा- 
क्या करोगी जानकर, नाहक परेशान होना पड़ेगा | सेठानी ने कहा- 
परेशानी जैसी क्‍या बात है ? बोझ हल्का होगा | व्यापार में घाटा- 
नफा चलता रहता है। सेठ ने बताया- पर इस समय भारी चाटा 
लग गया है इसीलिए उदच्चेड़बुन में लगा हुआ हूँ। कुछ समाधान 
हो जाये तो अच्छा, पर मार्ग नहीं मिल रहा डै। सेठानी ने कहा- 
ओहो, इतनी-सी बात है! आपका दिया बहुत-सा धन हमारे पास 
है, वह तिजोरी फिर कब काम आयेणी ? मैं अभी आती हूँ। सेठानी 
अपने सारे आभूषण लेकर पहुँच गई । सेठ ने कहा- सिर्फ इतना 
ही है यह और घाटा तो भारी लगा है। सेठानी ने कहा- में और 
प्रयास करती हूँ। कहकर सेठानी बड़ी बहूरानी के पास पहुँची, 
आप-बीती कह सुनाई | बहू ने कड्ठा- अरे ! चिन्ता जेसी क्या बात ? 
चह सब आपका ही तो है और सारे आभूषण दे दिए। पर जब 
सेठ ने कहा कि चट्ठ भी पयप्ति नहीं है तो फिर दसरे व तीसएं 
जम्बर की बहू से भी उसने सहर्पष आभूषण प्राप्त कर लिए। पर 
सेठ ने कहा चह यहुत अंश में उपयोगी है पर गड़ढ़ा अभी भी भरेंगा 
जहीं। सेठाजी ने कहा- अभी छोटी वहू याक्‍त है। वहाँ भी पहुँच 
णई। जब उसने पहली बार कहा तो चह अनसुजा कर वार्ड ॥ दूसरी 





बार कहा तो कह्ठ दिया- व्यापार में तो ऐसा चलता ही रहता है, 
कया फर्क पड़ता है और इधर-उधर की बातों में लगा दिया | सेठानी 
ने कुछ दबाव दिया ती कहने लगी- दबाव देने की जरूरत नहीं, 
यदि मेरे आभूषणों में हाथ लगाया तो कुएं में कूदकर प्राण त्याग 
दूँगी। सेठानी घबराई और पहुँचकर सेठ से कह सुनाया । सेठजी 
मुस्कराये- घाटा नहीं लगा है पर मैं तो तुम्हारी उस मोह भावना 
को समझाना चाहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कारों 
का प्रभाव पड़ता है। घटनाएँ तो कई घटती हैं पर फिर भी आज 
व्यक्ति संस्कारों की कितनी चिन्ता करता है, यह विचारणीय है। 
आज तो देखेंगे स्टेटस कैसा है? चारित्र को नहीं, बिल्डिंग कैसी 
है, यह देखेंगे। घर में सम्पदा कितनी है, सम्भव है उसमें से कुछ 
मिल जाये। 

माता-पिता के संस्कार ही जीवन-निमण्णि करते हैं। इस संदर्भ 
में वनराज चावड़ा के जीवन के दो प्रसंग द्रष्टव्य हैं। एक तो यह 
कि वे रणक्षेत्र में लड़ रहे थे तभी सिर धड़ से अलग हो गया फिर 
भी हाथ की तलवार शत्रुओं पर चूमती रही | अंग्रेजों ने देखा- अहो, 
यह इतना वीर है तो इसके पिता कितने वीर होंगे ? उनके पिता 
की खोज की गई और कहा गया आपको यूरोप चलना होगा। 
चावड़ा के पिता ने पूछा- किसलिए यूरोप ले जाना चाहते हैं ? कहा 
गया आप वीर पुत्र के पिता हैं। हम चाहते हैं आपसे हमारे यूरोप 
में भी ऐसे वीर पुत्र जन्में | चावड़ा ने कहा- बहुत अच्छी बात है, 
मैं चला चलूँगा पर एक बात है कि यदि यूरोप में वीर पुत्र की 
माता नहीं तो वीर पुत्र का प्रसंग कैसे बनेणा ? कहा गया- ऐसी 
क्या बात है यूरोप में रूपवान स्त्रियाँ भरी पड़ी हैं। चावड़ा के पिता 
ने कहा- पर वह सुशील स्त्री हो तो ही काम हो सकता है। पूछा 
गया- वाइफ का यह कौन सा प्रकार है ? चावड़ा के पिता ने कड्ा- 
सुनिए, एक बार इस वीर पुत्र की माता और मैं रात्रि में शयन कक्ष 
में थे। मैं अपने आपको संयमित न रख सका और ज्यों ही थोड़ा- 
सा स्पर्श किया त्योंही उसने कहा आपने दूसरे पुरुष की उपस्थिति 


में मेरी इज्जत ले ली। मैंने पूछा- पर यहां कौन है दूसरा पुरुप ? 
पालने में बालक झूल रहा है । उसने कहा- पहले यह हमारी ओर 
देख रहा था। जब आपने हरकत की तो इसने मुँह फेर लिया। 
अब मैं यह कलंकित जीवन जी नहीं सकूँगी और जीभ खींचकर 
उसने प्राण दे दिए। यदि यूरोप में ऐसी माता हो तो बात बनेगी | 
ऐसी माताएँ क्‍या सर्वत्र हो सकती हैं? और बात खत्म हो वर्ड। 

माता संस्कारित हो तो संतान भी संस्कारित होती है। माँ 
विल्‍ली देखकर घबरा जाती है तो संतान सिंह का मुकाबला केसे 
करेगी ? उसमें बचपन से ही भय के संस्कार भर दिए जायें तो 
वालक साहसी कैसे बनेगा ? माता-पिता कितनी आशायें संजोते 
हैं कि हमारी संतान वीर हो, सुशील हो, संस्कारी हो। आप चाहें 
तो वैसा निर्माण कर सकते हैं। चाहें तो बालक को संस्कारित 
और संयमित बना लें और न चाहें तो असंस्कारित रहने दें। आप 
अपनी संतान को जैसा बनाना चाहते हैं, पहले आप स्वयं चेसे 
बन जाडये। पुराणों में कथा आती है- मदालसा ने जन्म से ही 
बालकों को संस्कारित किया और यौवन की दहलीज पर पेर धरते 
ही वे संन्यास पथ पर बढ़ गये। महाराज ने कहा- महारानी, में 
वृद्ध हो चुका हूँ। कब तक इस राज्य रथ को खींचता रहूँगा। 
तुमने सभी पुत्रों को साधु वमा दिया। उसने कहा राजन! चिन्ता 
ज करो में आपको समय पर ऐसा पुत्र देगी जो आपके राज्य का 
उत्तरदायित्व संभालेगा | और वास्तव में उसने वीर पुत्र को जन्म 
दिया | राजा ने उस योब्य पुत्र को राज्य सिंहासन सोंपा और स्वयं 
संज्यास आश्रम में प्रविष्ट हो गया। माता ने एव्ड दिन एक य्लोक 
को ताबीज़ में बंद करके पुत्र को दिया और कहा कि जब तुम्हें 
चह संसार जंजाल लगने लगे, कुछ समस्या आ जाए तो उससे 
दूर होने का मंत्र; उपाय इसमें तुम्हें उपलब्ध हो जायेगा । आज भी 
लोग चाहते हैं कि किसी मंत्र-तंत्र से उन्नका दुःचस्य्-दर्द दुर हो जाये | 
सके लिए ये संतों से कहेंगो- महाराज, क्लोई मंत्र दे दीजिए। पर 





किया । 


यह चहीं सोचते कि यह महामंत्र जो समस्त उलझलों से उद्यारजे 





वाला है उस पर उनकी श्रछा है या नहीं ? अस्तु, राज्य-सत्ता का 
उपभीण करते हुए जब एक बार उलझनें आ गई तो उसने खोला 
वह ताबीज। उसमें एक कागज निकला । जिस पर लिखा था- 


किद्धो5कि बुद्धी <क्ि निबज्जनो5मि, क्ंकाब माया पविवर्णितीडकि। 
ग्ंक्राव क्वप्नं तव्यज मोह निद्रां, मदालकावायमुवाय पुत्रम्‌॥ 


राजा ने इलोक का गहराई से अध्ययन किया। तुम सिछ 
हो, बुछ्ध हो, निरंजन स्वरूप हो, संसार-माया का त्याग करने 
वाले हो, यह संसार स्वप्न है, मोह निद्रा का त्याग कर। राजा 
ने इतना पढ़ा और जागृत ही गया, घर-बार छोड़कर साधु बन 
जया । आप भी कहेंगे- संसार मैं क्‍या रखा है ? वैराग्य तो आता 
है पर क्षणिक। थोड़ी ही देर में वासना की हवा उसे उड़ा देती है। 
इसका कारण है कि जब हमें परतों का ही ज्ञान नहीं तो चैतन्य 
देव का ज्ञान कैसे होगा ? समता भ्रवन को जानने के लिए पहले 
निम्बाहेड़ा फिर उसमें भी आदर्श कॉलोनी को जानना होगा तभी 
ठिकाने का ज्ञान होगा | ठिकाना भी कहाँ स्थायी रहता है ? व्यक्ति 
आज यहाँ है तो कल कहाँ होगा, कोई बता सकता है? 

महाभारत की घटना है । न्याय के लिए बड़े ढोल की व्यवस्था 
थी। उस पर चोट करके न्याय माँगने वाला प्रस्तुत होता था। एक 
बार धर्मराज कार्य में उलझे हुए थे तभी कोई न्याय की मांग लेकर 
पहुँचा | धर्मराज ने दरबान से कहा- कह दो, कल आ जाये। बस, 
भीम तो गदा लेकर उछल-कूद करने लगा। धर्मराज ने पूछा- क्या 
बात है भीम ? भीम ने कहा- ड्ससे बड़ी क्या खुशी होगी कि आप 
ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। आप निश्चिन्त हैं कि कल 
तक जिन्दा रहेंगे। हम भी कितनी आशाएं संजोकर रखते हैं। 
आशद्ाओं की डोर के सहारे झूल रहे हैं । पर धागा टूट गया ती... 
भीम का उदवोप सुनकर धर्मराज को भूल का एहसास छुआ | अरे, 
उसे घचुलाओं। अभी निपटार किए देता हँ। यह ती महाभारत की 


>> 


घटना है। हम जिस शरीर की वात कर रहे हैं यह भोजन की परत 





[छ आर खबाचञदसटट््य्य्य्य्ससस्स्स्न 
है। इसमें बहुत-सी संभावनाएँ हैं। पर सोचें कि कभी हमने भीतर 
झांकने की कोशिश की या नहीं ? दीवार को पत्थर की तरह संगीन 
तो नहीं बना दिया है? यदि ऐसा है तो फिर भीतर की हलचल 
को कैसे जान पाएँगे ? भोजन भी दो प्रकार का है-- () रूण्ण 
और (2) स्वस्थ । रूण्ण भोजन दीवार को मजबूती देगा। कवि 
आनन्दचनजी भी कह रहे हैं- 


त्रिविध ब्नकल तनुधवृगत आतमा, 

बढ्िवातम धुवि भेद म्ुज्ञानी। 
बहिरात्मा धुरी का भेद नहीं करती | जैसे चक्र धुरी के चारों 
ओर घूमता है, चकक्‍की कीली के आधार पर घूमती है, वैसे ही हमारी 
आत्मा भी अनादि काल से घूम रही है। इस प्रकार हम कहीं परत 
को मजबूत तो नहीं कर रहे हैं ? कितनी मजबूती से राजाओं के 
किले बनाये जाते थे, बड़ी-बड़ी हवेलियाँ बनार्ड गर्ड हैं पर आज 
उनमें सफाई तक का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। किले बनाने वाले 
चले गए। एक समय था जब वे वैभव का प्रतीक माने जाते थे 
पर आज उनकी सफाई के भी लाले पड़ रहे हैं। अगर हम यह 
सोचें कि हमारा किला तो बहुत संगीन है तो चह वैसी ही वात 
हुई कि रात्रि की ओस-बूंद सुबह घास पर मोती की भाँति डटलाये 
ओर सोचे कि मैं तो कीमती मोती हूँ। हवा का एक झोंका उसे 

तहत-नहस कर देगा। कवि कह रहा है--- 


मीत दी हवा का झोका एक आयेगा। 
जिंदगी का वृक्ष तेवा टूट जायेगा॥ 


भरोसे में बैठे रहे तो कहीं ठगे जा सकते हें। सजग वहीं है 
जो समय रहते मकान से रत्न मिकाल ले। थास्त्रक्रार चताते हैं 
कि साधक जब देख लेते हैं कि मकाल (डारीर) जीर्ण हो रहा है 
तो फिर उसकी सार-सम्हाल नहीं करते, अन्न-पात्री का भोदा नहीं 
चट्राते, संधारा कर लेते। मैं ही तुम्हें विदा कर दूँ. सेंले नहीं किया 
तो तुम मुझे कर दोचे | पर जब यह चिदा करेया आप देसुध होंगो । 
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आप विदाई्ड देंगे तो आप होश में रहेंगे | ऐसा ही प्रयाण श्रेष्ठ है, 
महोत्सव रूप है । आज व्यक्ति जन्म- महोत्सव मनाता है पर मृत्यु- 
महोत्सव जन्म पर कुठाराचात करता है जो जन्मों की श्रृंखला को 
तोड़ सकता है जबकि जन्म-उत्सव उस परम्परा की वृद्धि करता है। 


शास्त्रकारों ने कहा है जावंतडविज्जा पुरिसा....अविद्या के 
कारण पुरुष भीतर देख नहीं पाता | हमें परत को काँच की दीवार 
बनाना है, हम पारदर्शी बन जायें। यदि हम भीतर की हलचल 
देखने में समर्थ हो गए तो बाहर प्रतिबिम्ब पड़ेगा। पारदर्शी बने 
बिना भीतर का तत्त्व नहीं देखा जा सकेगा! पारदर्शिता का संबंध 
आहार से और बुछि की शुद्धि से होता है। सात्विक आहार बुछिवर्धक 
होता है व क्षयोपशम को भी बढ़ाता है। विज्ञान की शोध के अनुसार 
शराब की पहुँच सीधी बुद्धि तक नहीं होती। शराब का प्रभाव 
पीनियल ग्रंथि पर पड़ता है। पीनियल गंधथि से स्राव बहता रहता 
है, शराब पीने से उसकी क्रियाओं में गड़बड़ी होती है। ग्रंथि की 
गड़बड़ी का असर बुछि पर पड़ता है और व्यक्ति का मस्तिष्क 
उसके नियंत्रण में नहीं रह पाता। इसके विपरीत ब्राह्मी आदि से 
पीनियल ग्रंथि को सहारा मिलता है तो बुछि की उर्वरा शक्ति बढ़ती 
है। अन्यान्य संस्कारों का भी अन्वेषण हो रहा है। स्त्री और पुरुष 
की पर्याय का परिवर्तन भी संभव है । आह्वार के द्वारा जो हारमोन्स 
बनते हैं, वे निर्माण क्रिया के लिए उपयोगी होते हैं। आहार द्वारा 
निर्मित इस परत को समझें । मांसाहार प्रोटीन की बहुलता वाला 
होने से हमारी परत को और बुद्धि को भी स्थूल कर देता है । पहली 
परत को समझें, फिर अन्य परतों को भी समझा जा सकेगा और 
फिर हम उस चैतन्य देव का यहाँ बैठे-बैठे अनुभव कर सकेंगे 
जिसे अन्तरात्मा की संज्ञा दी गर्ड है। परन्तु यह सब होगा तब 
जब हमारा आहार झहण और रहन-सहन संयमित हो। साधक 
के लिए कहा हैं-- हत्थ संजए, पाय संजए, ....! कितना महत्त्वपूर्ण 
सूत्र है । हाथ-पाँव आदि का संयम होगा तो ज्ञान का भी परिवर्धन 
होगा | परन्तु जब तक अविद्या रहेगी तव तक पथ प्रदश्स्त नहीं 





[क्‍9 श्रीराम उवाच-4 “६४-+----+-----७६+-+-७-+-+--] 
होगा। अविद्या दुःखों की जननी है। वहिरात्मा ने धुरी को पकड़ 
रखा है, भीतर प्रविष्ट नहीं होने देती | धुरी भेदन के लिए पुरुपार्थ 
आवदयक है। मकान के बाहर की चकाचौंध में ना उलझें, भीतर 
की चिन्ता करें। भीतर का ज्ञान नहीं तो सर्वत्र अंधेरा ही नजर 
आचेणा | हम प्रकाश में आयें। परत रूपी वादलों को रत्नत्रय से, 
संचम के झोंके से तितर-बितर कर दें और अब तक की भटकनन 
को विश्राम दें। अब भी यदि हम संभल जायें तो केवलय आलीक 
से आलोकित होकर परम ज्योति में विलीन हो पायेंगे। 








27. सद्ठाय मिच्छेणिउणत्थ बुद्धि 


जीवन को सरिता की उपमा दी गई है, क्योंकि जीवन सरिता 

की भाँति ही गतिशील होता है। यद्यपि ऐसी सरिताएँ भी हैं जो 
वर्षा ऋतु अथवा वर्ष के विशेष समय में ही प्रवहमान रहती हैं तथा 
शेष समय में सूख जाती हैं परन्तु वे जीवन की पर्याय नहीं बन 
सकतीं | जीवन गति का प्रतीक है। जीवन निरंतर गतिशील रहता 
है। आत्मा शब्द अत्‌ धातु से निष्पन्न हुआ है-- अतति सततं गच्छति 
अर्थात्‌ जो सतत गति करता है वह आत्मा है, जो ज्ञान, दर्शन रूप 
पर्यायों में अथवा नरक आदि में गमन करने वाला है। कभी हम 
सोच लेते हैं कि शरीर ही जीवन है। पर शरीर गतिशील नहीं है, 
उसके भीतर रहने वाला गतिशील तत्त्व आत्मा ही जीवन है। उसकी 
अनुपस्थिति में जीवन नहीं रहता । जीवन गति का प्रतीक है और 
व्यक्ति गतिशील होता है क्योंकि आत्मा का यह भी एक स्वभाव 
है। संसारी प्राणी ही नहीं, सिद्धात्मा में भी निरन्तर गति होती 
रहती है। आप विचार करेंगे कि सिछ भगवान गतिशील कैसे ? 
वे तो अटल अवगाहना में अवस्थित हैं, उन्हें कोर्ड हिला नहीं सकता, 
प्रकम्पित नहीं कर सकता, फिर उनमें गति कहाँ से संभव हुई १ 
गति का तात्पर्य ती हलन-चलन से होता है, जिसका सिद्धों में 
अभाव होता है। उत्तर होगा- सिछ भगवान के आत्म प्रदेशों में 
जीवन का स्वरूप विद्यमान होता है- उनमें ज्ञान, दर्शन की पर्याय 
रूप गति होती है। द्रव्य का स्वभाव बतलाते हुए कहा गया डै- 
उत्पाद व्यय शक्रौव्य युक्‍त॑ सत्‌ द्रव्य में उत्पत्ति है, विनाश भी है। 
जहाँ उत्पादन है, वहाँ विनाश भी अवश्यंभावी है। सिद्धीं के 
आत्मप्रदेश छहिलते नहीं पर पर्यायों का परिणमन, उत्पाद और व्यय 
का स्वरूप उनमें विद्यमान होता है। यदि ये नहीं हों तो द्रव्य की 
परिभाषा गड़बड़ ही जायेगी और सिद्धों का स्वरूप कूटस्थ नित्य 
हो जायेगा | उस अवस्था में परिणमन केसे संभव होगा ? परिणमन 
अभाव में वस्तु अवस्तु हो जायेगी। अत: वस्तु का स्वरूप 
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परिणमनशील ही होता है। शास्त्रकारों ने पुदुगल में भी परिणमन 
होना माना है | धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि में भी परिणमन 
होता हे। प्रश्न होगा- ये सभी साथ में रहे हुए हैं, इनमें परिणमन 
की प्रक्रिया केसे बन पाती होगी ? इसे हम डस रूप में समझ 
सकते हैें- एक घड़े को रखा जाता है। उसमें जितना आकाश समाया 
हुआ है वह घटाकादा कहलाता है। पाटे के द्वारा जो क्षेत्र अवगाहित 
है वह उसका आकाश क्षेत्र कहा जाता डे। इस परिणमन के 
आधारभूत वस्तु की व्यवस्था रही हुर्ड है । चह परिणमन स्वाभाविक 
है। सिद्धों में भी स्वाभाविक परिणमन होता है। पर संसारी आत्मा 
में परिणमन स्वाभाविक भी होता है और पर-सापेक्ष भी | एक व्यक्ति 
शांत बेठा हुआ है, किसी ने दो/चार गालियाँ सुनाई तो क्या वह 
दीवाल की तरह बैठा रहेणा ? संभव है ऊपर से आक्रोश न दिखाये, 
साधक है तो उसे ग्रहण ही नहीं करे, पर बहुतांश में उसमें परिणमन 
होता है, प्रतिक्रिया होती है । दूसरे के कथन से प्रक्रिया चनी- यह 
पर-सापेक्ष परिणमन डे | मान लीजिए- उस रूप में परिणमन नहीं 
हो, ओदायिक भाव से भी पर-सापेक्ष परिणमन होता है । एक सुन्दर 
मनोज वस्तु सामने आई | हमारा उस ओर ध्याम आकर्षित हुआ। 
चह पर- सापेक्ष परिणमन है | एक महात्मा जंगल में कुटीर (आश्रम ) 
बजाकर जप-त्तप में लीन थे। इन्द्र यबराने लगे- यदि मिरन्‍्तर 
तप चालू रहा तो कहीं ऐसा न हो कि वह चहाँ पहुँचकर क्िसी 
शइज्ड़ का आसनज छीज ले | चच्पि इन्द्र के रहते यह हो नहीं सकता, 
पर विचार आ गाया | उन्होंने सोचा- इसकी तप साधना भंय करनी 
शोगी। पर यह भी भय था कि महात्मा कहीं कुृपित ड्रोकर शाप 
ज दे दें। अतः ऐसा उपाय किया जाय द्छि आप भी न मिले ओर 


पास भी हो जाये। उन्होंने क्षत्रिय का रूप चलाया ओर एक तलदार, 
जिसकी मूठ रत्नों से जड़ी हुई थी, लेकर अपनी सुन्दर साज-नगजज़ा 


से संद्टास्मा के? पास पहुंचे और बोले- अंते ! आप तपसयी हे। मे 





गह। गर्यदणा घाएहर ज्ञा रहा जे थे प्यती यहा * राददेउ पार माना 
“ देना झाहर जा रहा हु, ज्पतयाो यह तलदार झापस्य पास रस्द्फ 





शाह: ३8। आप शहात्र । झा नम ८5-०० ग शसल्रसा जर 
4०ती ३) रेहात्मा ले उस तलयार का सन्त जिया। हझध सनार सा 
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उसे हर समय अपने पास में ही रखते। डर था कि कहीं कोई ले 
न जाये। पहले जब वे महात्माजी जंगल में निकलते थे, तब सभी 
प्राणी मित्रवत्‌ उनके पास आ जाते थे। पर अब तलवार लेकर घूमते 
थे अतः कोई पशु-पक्षी पास में नहीं फटकता था । धीरे- धीरे महात्मा 
की भावना में क्रूरता भी उत्पन्न होने लगी और एक दिन तो म्यान 
से तलवार निकाल कर चलाने की प्रक्रिया भी कर ली। यह था 
सहचारी भाव-संसर्ग का प्रभाव। 

पूज्य गुरुदेव फरमाया करते हैं- एक रामामूर्ति पहलवान था 
जो बहुत बलवान था। वह चलती गाड़ी को रोक लेता था। उसने 
कहा था- मुझे एक 5 वर्ष का बालक दे दो, मैं तुम्हें दूसरा रामामूर्ति 
पहलवान सौंप दूँगा | एक तोता जो निरन्तर महात्मा के पास रहता 
है, उनके संसर्ग, सान्निध्य से सूक्तियों का उच्चारण करने लग 
जाता है जबकि उसी का सहोदर दूसरा तोता, जो डाकुओं के संसर्ग 
में रहता है वह, कोई आये तो मारो-काटो के शब्द बोलने लगता 
है। इसलिए प्रभु ने समाधि के इच्छुक साधक से कहा है- 
'सहायमिच्छे णिउणत्थ बुद्धि । तुम्हारी यात्रा में सहयोगी की अपेक्षा 
है। वह सहयोगी निपुणार्थ बुछिवाला हो। दो से कम साधुओं और 
तीन से कम साध्वियों का कल्प नहीं है। अकेला साधु है तो क्या 
भरोसा ? क्‍या कर रहा है ? क्‍या नहीं * शास्त्रों में कहा गया है- 
साधु एक-दूसरे की दृष्टि में बैठें। यह नहीं कि वह किसी कोने 
में सो रहा है और दूसरा कहीं और...। इसके पीछे साधु जीवन 
की सुरक्षा का भाव निहित है। पर आज तर्क का युग है। कभी 
कोर्ड ऐसा तर्क कर लेता है कि भगवान का विश्वास साधु पर है 
या श्रावकों पर ? आपसे पूछ लूँ। किस पर है? विचार होगा, क्या 
कहें | विकल्प होंगे-- श्रावक पर विश्वास क्यों होगा ? गणधर गौतम 
तो सदा पास में रहते थे। यदि साधु पर विश्वास है तो श्रावक पर 
क्यों नहीं ? तर्क में दोनों बातें हो सकती हैं। मान लिया जाय कि 
श्रावकों पर विश्वास था, पर एक श्रावक, जिसने जीवनपर्यन्त के 
लिए ब्रह्मचर्य ब्रत ग्रहण कर लिया है, वह घर पर रह सकता है, 
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सो सकता है, उसके लिए निपेध नहीं कि घर पर सपत्नी न रहे। 
पर साधु के स्थान पर रात्रि में बहिन नहीं रह सकती। श्रावक 
के लिये रात्रि चौविहार का ब्रत है, पर उसके 'चर पर रात्रि में मटकी, 
टंकी भरी रह सकती है पर साधु के स्थान पर रात्रि में पानी नहीं 
रह सकता। साधु को रात्रि में प्यास लगे और कहीं पी न ले । कया 
भगवान का विश्वास आवकों पर ही था कि मेरे श्रावक अपने व्रत 
में हिल नहीं सकते ? तो क्या साधु हिल सकते हैं ? यथार्थ चिन्तन 
करना होगा। पूर्व में युद्ध करने के लिए जब सेना जाती थी त्तो 
सैनिकों को ऊपर कवच (लोहे या अन्य धातु का बना बख्तर) 
पहनाया जाता था और साथ में उन्हें छाल, तलवार, चर्ती, कटार 
आदि से भी लेस किया जाता था। तो क्या सैनिकों पर विश्वास 
नहीं होता था ? लेकिन यह अविद्ववास नहीं था| जब वह रणभूमि 
में जा रहा है, जहाँ उसे खतरों से सामना करना पडता है, तो सुरक्षा 
के लिए कवच, ढालादि आवश्यक हैं। ड्सी प्रकार साधु को भी 
कर्म रूपी शत्रुओं से चुछ के लिए संयम समर में प्रतिज्ञा रूपी 
डाल व कवच से लेस किया जाता है ताकि सम्मुख आने वाले 
किसी भी आकर्षण की उसके हृदय में प्रतिक्रिया म॒ हो, बाहर से 
ही उसका प्रतिकार हो जाये। साधु की विद्येप प्रतिज्ञा रूपी कवच 
से सुरक्षा की जाती है, श्रावक की नहीं क्योंकि साधु ही 3 करण 
3 योण से नियमों में आवद्ध होता है। एक खेती घास की होती 

है, उसके चारों ओर बाड़ की जरूरत नहीं होती पर यदि पंग्गूर 
की खेती के चारों ओर याड़ लगाई जाती है तो उसक्का प्रयोजन 

अंगूर की फसल की सुरक्षा ही है। 

प्रभु ने समाधि के लिए सूत्र दिया है- 'सहाय मिच्छे णिउणत्थ 

बुद्धि ओर कहा है- खुड्डेहिं सह संसज्गिं, हास, कीडं च वज्जए ।' 

अर्थत्‌ छुद्र चुद्धि ओछी हरकत वाले के साथ हँसी-मसजाक भी नहीं 

प्रजा चाहिए। यदि उसका साथ हो णया तो स्वयं देश साथ यह 

जाप को शी ले इबेणा | एक प्रसंग डै। यात्रा चेए लिए पक पंडिस 


जा 


"गे रहा था! साथ में एक मूर्ख हो यगया। सड़क पर अचानक पंडित 
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की दृष्टि पड़ी। उसने कहा अहा- कितना सुंदर फूल है पर सुगंध 
नहीं, यह जवासा है। पर मूर्ख ने कहा- क्या कह रहे हैं आप, 
यह तो गुलाब है। पंडित ने फिर कहा कि यह जवासा ही है, पर 
मूर्ख ने कह्ढा- क्‍या बकते हैं, मैंने कह दिया कि गुलाब है, फिर 
भी नहीं मानते तो लो, और उसने लाठी से प्रहार कर दिया । बेचारे 
पंडितजी मन में कहने लगे मूर्खों से भगवान बचाये। छ्ुद्र बुद्धि 
का साथ हो गया तो हर समय मति सशंक रहेगी। प्रवीण पुरूष 
साथ में है तो समाधान मिलेगा। 


अकबर बादशाह के समय उनका प्रधान वजीर बीरबल एक 
हिन्दू था। मुसलमानों को उससे चिढ़ थी। अरे, हमारी सल्तनत 
मुस्लिम है और वजीर हिन्दू- यह तो सरासर हमारी तौहीन है। 
यह तो काफिर है। इस प्रकार तो राज्य का नाश हो जायेगा। कुछ 
लोग इकटूठे होकर मुल्ला के पास पहुँचे और उन्हें भी भड़काया। 
बात सुनकर मुल्ला ने पूछा- बादशाह की चाबी कहाँ है ? पता 
चला कि अकबर की चाबी तो बेगम के पास है। पहुँच गये बेगम 
के पास और उसे खूब चढ़ाया, प्रशंसा के पुल बाँधे और फिर अपनी 
बात कहने लगे- बादशाह का वजीर हिन्दू है तो संचालन भी वैसा 
ही होता है। फिर मुसलमान के हाथ में राज्य-सत्ता होने से क्या 
फायदा ? बेगम साहिबा आपके भाई डेख्र साहब बहुत काबिल 
हैं, वजीर तो उन्हें ही बनाया जाना चाहिए। बेगम ने कहा-- आपकी 
बात ठीक है, मैं प्रयास करूंगी । जब अकबर बादशाह महल में 
पहुँचे तो त्रिया-चरित्र कर हाव-भाव से बेगम ने उन्हें रिझ्ा लिया। 
बादशाह व्यवहार समझ गये और बोले- लगता है, तुम हमसे कुछ 
चाहती हो। हम बहुत खुद हैं, जो चाहती हो मांग लो। बेगम ने 
कहा- अच्छी तरह सोच लीजिए। अकबर ने आइवस्त किया- हाँ 
मैंने सोच लिया है। बेगम ने अपनी बात कह दी-- मेरा भाई शेख 
काबिल है, उसे वजीर बनाया जाना चाहिए। हिन्दू वजीर तो सल्तनत 
के लिए शोभनीय भी नहीं है। बाददाह ने कहा- वाकर्ड तुम्हारी 
वात काविले तारीफ़ है। मैं कल ही यह कार्य कर दूँगा। मैंने भूल 
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कर दी है। प्रातःकाल राजा ने पराने वजीर को एक महीने का 
अवकाड दे दिया और योरत्र को वजीर वक्ता ओहदा दे दिया। पुराने 
वजीर ने दोसत्र को हिसाव- किताब समझा दिया और अवकाण पर 
चला थाया। अकवर ने सोचा, एक महीने में डनकी काबिलियत 
भी जात हो जायेगी | उसने नये वजीर की परीक्षा लेने की सोची । 
उन्होंने नये वजीर को आदेश दिया- रोम के बादशाह के पास जाकर 
तम्हें यह कार्य करमा हे और सफल होकर लौोटना हे। दोस् ने 
तेयारी कर ली, बड़ी संजीदणी के साथ पहेँचे | पर काम करने 
का तजरबा था नहीं। शेखर टोखी में रह गए, रोम के वबादगाह से 
बातचीत के तौर-तरीके भी मालूम नहीं थे। काम तो दूर ही रह 
जया, उलटे उन्हें अपमानित कर दिया णया। वे निष्कासित होकर 
लोट आये। अकवर से कहा- मुझे कहाँ पँ:सा दिया। में आराम 
से रह रहा था। मुझे नहीं चाहिए यह ओहदा | बादयआह ने कहा- 
यह बात अपनी वहिन से कहों। वह्िन ने कहा- मझे तो मृलला 
ने कहा था, में क्या जानू । मुल्ला को युलाया गया तो उन्होंने कहा- 
भर्ई, जब ये नहीं चाहते तो हम क्या करें ? हमने तो अपनी दात 
रख्ब्र दी | अब चथीरवथल को बलाया गया और उन्हे भी रोम के बादशाह 
दा पारा व्यावसायिक संबंध सलझाने ज्यों प्रेषित दिया यया। 

अपने लवाज़मे के साथ पहचे। रोम के घादयाह को ज्ञात हुआ 
दि. अकाबर का वजीर आया है। उसने विचार किया, अभी तो 
फापछ दिन पहले एच वबजीर आया या. ये झय पिर कोज शा गये £ 
श्लयी भी परशेक्षा ले ली जाय, देखे फितसे पाली में है। एउसले एक 
चाल घ्यली। एव समादगा ।] सिहासल मसंटायाये रये ओर आपसे 
दस शाबयल १0 आभादशियों को, झिएखओे राजा थेए की समाज घोशासए 
गिजाएँ नए ये, सिशाससारद कार दिया गाया। देर, यह घजीर 
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बंदर झा छझाखा प्राच्याय््त 





प्जुक कड़े '+->> अाचा कक हे जहक अाविक+ खाटटाए नस कसन्कृनमनकनक, 
हे पिएं क॥। उायणा | एर ये उता। खजफार दा रतादा छाट्शाए के दान 


ह#ु '+ हा बताहर भव >5 55 फिलआ मी >>: छाफइटा 205 कक 
श्र “न काजुफ ककडिकटआ तल, $ काओ के के ३९ कक बार ई--ज4 -०>+-ब्--> डः 
5६4३ पर ५ छत राइकाडह हा +उनयक | फछापेथाःर 5 चश्मा हू का । 
> है 4 
हि 


पी हे 
चल ६ डर फछाजा- एजरसझसेाआटदा या 
के ० 


फ्चचु>क कनल्क कक अकाज्जेंओ जु>जका अबक-डएकातया+>ब्कका 
पडा: 5 कार 47 ह३ दे उप 
हर, 





लाल छिपा नहीं रहता। आपने गुलामों को सुन्दर पोशाक पह्द 
दी, पर काणज के फूलों में खुशबू नहीं मिल सकती | कागज 

पानी की बूंद उसे गलाने वाली बनती है। कागज की नाव तिर 
नहीं, डुबाने वाली ही होती है । यही हालत इनकी है। सुंदर सिंहार 
तो मिल गया पर चंचलता नहीं गई | इनमें वह गांभीर्य नहीं आ 
जी राजा में होता है। ये तो सिंहासन पाकर फूलकर कुप्पे ही 
हैं। क्षुद्र बुछि वाले की सम्मान दिया जाय तो वे पचा नहीं पाः 
ज्योंही मैंने प्रवेश किया इनकी चंचल निगाहें टेढ़ी होकर र 
निहारने लगीं। आप अपनी स्थिति में रहे, अत्त: मुझे समझने 
देर नहीं लगी कि असली बादशाह कौन है ? रोम के बादशाह 
सोचा भारत में जहां ऐसा योग्य प्रधान है, वहाँ राज्य व्यवस्था अव 
सुन्दर एवं कल्याणकारी होगी ही | आदर-सत्कार के साथ उन्हें 
भारत के बादशाह के लिए सौगात भी भेजी। व्यापारिक सं 
भी स्थापित हो गए। अकबर के पास वजीर सौणात लेकर पहुंच 
सारी बात कह सुनाई और साथ में एक बात यह भी बता दी | 
रोम के बादशाह ने कहा कि कुछ दिन पूर्व एक वजीर आया 

पर वह तो निरा बौड़म और अनुभवद्"ीन था। इस पर मैंने उन् 
दिया कि आप भूलकर गए हुजूर, वे बहुत बुछिमान थे। वे तो आप'ः 
परीक्षा के लिए आये ये। उन्होंने जानना चाहा था कि आप के 
हैं? आज व्यक्ति सम्मान पाकर दूसरों की तौहीन करने लगण 
है। देखा गया है कि जब एक पंडित के सामने दूसरे विद्वान 
प्रशंसा की जाती है तब वह दूसरे के लिए कहता है- अरे ! 
तो निरा मूर्ख है। किन्तु चतुर बीरबल ने रोम के बादशाह 
आलोचना कितनी कुशलता से कर दी | रोम के बादशाह को एड्स 
भी नहीं हो पाया कि उस पर अप्रत्यक्ष व्यंग्य किया गया था। घट: 
को बेगम, मुल्ला, होख सभी के सामने प्रस्तुत किया जया- सर 
बहुत प्रसन्‍न हुए और बीरबल की बुछ्धिमत्ता की खुले दिल से प्रशं 
करने लगे। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि सहायक निपृ 
अर्थ बुछिवाला होना चाहिए। 


[39 श्रीराम ठवाच: है 7770३ घट  च  ] 

भगवान ने इसीलिए योग्य सहायक की बात कही है। राजा 
के लिए मंत्री प्रधान सहायक है । यदि यह सहायक सही नहीं है 
तो परामर्ण सही नहीं मिलेगा और अनर्थ हो जायेगा। महाकवि 
तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है-- 

मंत्री, ग़ुक औब वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आक्। 
बाज, धर्म, तन, तीन कब होड़ बरेगही नाक्॥? 

राजा कभी आवेदा व भावुकता में सही चिन्तन नहीं कर पाता 
तो उस समय उसका प्रधान परिस्थितियों पर काबू रखकर अनिष्ट 
रोकता है। साधक के लिए भी णिउणत्थ बुद्धि निपुण अर्थ बुद्धि 
वाले सहायक का निर्देश किया है। निपुण अर्थ चुद्धि अर्थात्‌ जिसकी 
मति अर्थ-संपन्न हो, ऐसे सहायक की आवश्यकता वताई वई है। 
अर्थ-संपन्र आगम के थब्दों में ही नहीं अपितु अर्थ में भी निपुण 
हो। ऐसा साधक सहायक होगा तो भटकते कदमों को स्थिर कर 
देगा | मन भी साधना में सहयोणी होता है, इसे भी सन्‍्मति मिल 
जाए तो पणणा समिक्खए धम्मं धर्म मार्ग में सजमति के सहयोद 
से गत्ति हो सकेणी। प्रज्ञा द्वारा चर्म की समीक्षा वी जा सकेगी । 
सुमति ही धर्म वी सहाधयिका है। निपुण बुछि- सहायक्क जीवन 
का आमृलचूल परिवर्तन व्टर उसे समाधि से अोत-प्रोत कर देवा। 
सच्चा मित्र वही है जो हमारे सुस्प्र-दुण्ण्ध से सहयोगी बसे। यह 
नहीं कि सुच्य में तो साथ रहे ओर दुःच्य में फारती काट ले। पर 
किसे सहयोगी साते £ काया भी सहयोणी थाई बसेणी। फिर शी 
जय तथा डशारीर हे, साधा यार नें। मित्र केः सहयोग से पाध्रद 
प्राप्त कर लें। 


पका यात याद जग रही है 


श्र ४ गे हुम्ना नमक हु श्या को 
शी प्ोश शायकी रे. मरी, प्रजाय 
श्ञ् 
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2738 5 | 
पड दिया पढ़ी सहुला। आया सुलाओं को सुम्दर पोशाक पहना 
व हिल के | नेक पहनी में सयटाय गाहीं मिल साकती। कागज पर 
/ . ईद दे उने झाताय सारी यदाती है। काणज की जाव तिराने 





ध वाह 4 खीपर अंचलस्य पी आर्ट। हतमसे वह न्यांभीर्य गहीं आया 
पे चयहय मे हलवा 7 । थे सा शिष्काशग पाकर फूलकर कुप्पे हो रहे 
!: हड वा ते शाह्आसाटा दिया जाय तो से पच्या जहां पाते । 
254 का | प्रवेश  छिया उसर्की चंचल शियाहों टेठी क्लोकर सहो 
हल के मत हवव डापली रटियत्ति में गष्ट, अतः शुट्टों समछ्ाते मे 
7... ६.7 | दा लिए आासाजी जाट्आए कील हे £ रोग के बादयआाह नो 
न दो हा | के वसा वाह प्रयाय #, छपराज्य स्ययरथा अवय 
ली की । झआादर-सत्यार के साथ झण्डोंगे 
6 # लिख साथातन भी शआजी। व्यापारिक संद: 
हज एव हा वा | दा कवर के पास वर्जार सागात लेकर पहुंचा । 


ये दांत है वयूवर्द जान खाच मी एक यान या शी बता दी कि 
हए 2 कद 4 व कि. कल दिया पूर्ण एक सजीए आया था 
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भगवान ने इसीलिए योग्य सहायक की बात कही है। राजा 
के लिए मंत्री प्रधान सहायक है। यदि यह सहायक सही नहीं है 
तो परामर्श सही नहीं मिलेगा और अनर्थ हो जायेगा। महाकवि 
तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है-- 
मंत्री, गुक औद वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आग्म। 
बाज, धर्म, तन, तीन कब होड़ बेगढी नाग्र॥! 


राजा कभी आवेश व भावुकता में सही चिन्तन नहीं कर पाता 
तो उस समय उसका प्रधान परिस्थितियों पर काबू रखकर अनिष्ट 
रोकता है। साधक के लिए भी णिउणत्थ बुद्धि निपुण अर्थ बुद्धि 
वाले सहायक का निर्देश किया है। निपुण अर्थ बुछि अर्थात्‌ जिसकी 
मति अर्थ-संपन्न हो, ऐसे सहायक की आवश्यकता बताई णर्ड है। 
अर्थ-संपन्न आगम के शब्दों में ही नहीं अपितु अर्थ में भी निपुण 
हो। ऐसा साधक सहायक होगा तो भटकते कदमों को स्थिर कर 
देगा। मन भी साधना में सहयोगी होता है, इसे भी सन्‍मति मिल 
जाए तो पण्णा समिक्खरए चम्मं धर्म मार्ग में सन्‍मति के सहयोग 
से गति हो सकेणी। प्रज्ञा द्वारा धर्म की समीक्षा की जा सकेगी। 
सुमति ही धर्म की सहायिका है। निपुण बुछि- सहायक जीवन 
का आमूलचूल परिवर्तन कर उसे समाधि से ओऔत-प्रोत कर देगा। 
सच्चा मित्र वही है जो हमारे सुख-दुःख में सहयोगी बने। यह 
नहीं कि सुख्र में तो साथ रहे और दुःख में कन्‍नी काट ले। पर 
किसे सहयोगी मानें ? काया भी सहयोगी नहीं बनेगी | फिर भी 
जब तक शरीर है, साधना कर लें। मित्र के सहयोग से पायेय 
प्राप्त कर लें। 

एक बात याद आ रही है। श्री प्रमोद मुनिजी म.सा. पंजाब 
सम्प्रदाय में दीक्षित हुए। आचार्यश्री आत्मारामजी म.सा. के शिष्य 
बने। लगभग 20 वर्ष की वय में दीक्षित होकर 50 वर्ष तक संयम 
का पालन किया। संप्रदाय में एक आचार्य के नेतृत्व में शिक्षा- 
दीक्षा की परम्परा न होने से वृद्धावस्था में सेवा की सम्यक्‌ व्यवस्था 
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नहीं थी। पृथक्‌-पृथक्‌ शिष्य परंपरा होने से किसी के शिष्य होते, 
किसी के नहीं होते। उस स्थिति में जिसके शिष्य होते उनकी सेवा 
आदि होती अन्यथा सेवा की व्यवस्था जम पाना कठिन हो जाता। 

श्री प्रमोद मुनिजी के एक शिष्य हुआ | पर वह टिक नहीं पाया। 
अब सेवा की विकट समस्या हो गई | अशक्त शरीर होने से सहायक 
की आवश्यकता महसूस हुई । अव्यवस्था के दौर में कौन गुरुभाई 
सेवा करें ? सेवा-धर्म परम गहन है, विरला ही इसका निर्वाह कर 
सकता है। व्यवस्था की कमी के कारण उनका मस्तिष्क भी सही 
चिन्तन में समर्थ नहीं रहा। 

वे गर्ग (अग्रवाल) जाति के सम्पन्न परिवार से दीक्षित थे। 
परिवार में सूचित किया गया। पारिवारिक जन उपस्थित हुए। 
वातावरण को देखकर उन्हें घर ले गये! ज्यों ही थाली-कटोरी में 
भोजन सामने आया, 50 वर्षा के साधुत्व के संस्कार, जी मन 
में रम चुके थे, जागृत हो गये। उनकी आत्मा तड़प उठी। उन्होंने 
साफ-साफ कह्ठ दिया- यह सब मुझसे नहीं हो सकेगा । परिजनों 
ने कहा- यहाँ रहो तो हम सेवा हेतु तैयार हैं परन्तु आपके साथ 
हम तो साधु बनने से रहे। परिजनों ने प्रयास किये, खोजबीन 
की कि कहीं उनकी व्यवस्था जम जाए। 

आचार्य प्रवर श्री नानेश के सन्‌ 976 के नोखा मण्डी 
चातुमसि पश्चात्‌ परिजन उपस्थित हुए। उनकी संयमी भावनाओं 
से अवगत कराया, साथ ही कहा कि वे आप सन्‍तों की सेवा नहीं 
कर सकते, आप सन्‍तों को उनकी सेवा करनी पड़ेगी। आचार्य 
प्रवर ने फरमाया-- अगर विहार में साथ रह सकते हों तो में सेवा 
कर सकता हूँ। उनसे प्रत्यक्षतः वार्ता करने पर ही सारी जानकारी 
प्राप्त की जा सकती है | शारीरिक दृष्टि से अक्षम एवं अड्शक्‍त प्रमोद 
मुनि को आचार्य प्रवर की सेवा में लाया गया। वार्ता के पश्चात 
कर्मठ सेवा- भावी धायमातृपद- विभूषित श्री इन्द्रचन्दजी म.सा. के 
पास रखा गया। अभी तक उनका सेवा कार्य गृहस्थ ही करते 
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थे। उनकी संयम के प्रति अभिरूचि के साथ सारी स्थितियों को 
देखकर कर्मठ सेवाभावीजी ने पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया- 
इनकी भावना प्रगाढ़ है संयम की सुरक्षा हेतु, संयमी भावों में 
सहयोग देना चाहिए। संयोग से अस्वस्थता के कारण गुरूदेव 
जंगाडइहर पधारे। वहीं उनकी नर्ई दीक्षा सम्पन्न हुई । संयम के 
वातावरण में आते ही मन भी स्वस्थ होने लगा, धीरे-धीरे स्वास्थ्य 
लाभ भी हुआ। सेवा व्यवस्था से वे संतुष्ट ही नहीं परम सन्‍्तुष्ट 
हो गए। अब तो मास खमण, 08 आयम्बिल, एकासन आदि 
तप भी करने लगे | आयम्बिल के लिए भिक्षार्थ 2/3 किलोमीटर 
स्वयं चूमते | सन्‌ 995 के चातुमसि के पूर्व ही वे काल धर्म को 
प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार एक निराश और हताश व्यक्ति भी योग्य 
एवं निपुण सहायक के सम्पर्क से समाधि- भाव में स्थित हो सका। 
निपुण-बुद्धि शास्त्रों के अर्थ-ज्ञाता ऐसे सहयोगियों से जिनका 
सम्पर्क होता है उनका मंगल ही मंजल होता है। 
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28. निकेय का विवेक 


मुमति बबणकज आतम अर्पणा, दर्पण जैम अविकाब मुज्ञानी। 
मति तर्पण बहु क्रम्मत जाणिये, पबिम्मर्पण म्मुवियाब मुज़ानी॥ 


प्रार्थना की उपर्युक्त पंक्तियों में चैतन्य आत्मा को 'सुज्ञानी 
शब्द से संबोधित किया गया है। जब तक आत्मा सुज्ञानी नहीं 
होगी अर्थात्‌ उसमें विवेक प्रज्ञा जागृत नहीं होगी, वह अपने हिताहित 
का निर्णय करने में सक्षम नहीं होगी। वैसे कहा जा सकता है 
कि सामान्य व्यक्ति और यहाँ तक कि पश्ञु भी हिताहित का विवेक 
रखते हैं। पशु जगत के प्राणी वर्षा, गर्मी, शीत आदि से सुरक्षा 
का ध्यान रख कर ही उस प्रकार अपने घोंसले, बिल आदि स्थान 
बनाते हैं। किसी रूप में पश्ु-पक्षी आदि अपने छ्वित-बोध की दृष्टि 
से मनुष्यों से अधिक जागरूक होते हैं-- यह हित बोध उन्हें प्रकृति 
प्रदत्त होता है। पर 'सुसानी' से जहाँ तक ज्ञानी जनों का संबंध 
है वहाँ यथार्थ हिताहित का संबंध आत्मा से जुड़ा माना जाता है। 
जिसमें आत्मा का हित निह्ठित हो, वही श्रेय है, श्रेयस्कर है । जिस 
अवस्था में आत्मद्डित नहीं हो, वह यथार्थ में अहठित है। छिताहित 
का स्वरूप तभी जाना जा सकता है जब हिताहित करने वाले (कर्ता) 
को जान लिया जाय। यदि उसे नहीं जाना गया तो हिताहित का 
सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हो सकता और जब आत्मा का परमात्म चरण 
में समर्पण होता है तब आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वरूप जानना 
होता है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसने परमात्मा को जान 
लिया। कहा भी है- अप्पा सो परमप्पा अर्थात्‌ जो आत्मा है, वही 
परमात्मा डै। सिछ के स्वरूप और आत्मा के बीच कोर्ड भेद- 
रेखा नहीं है- 


किद्धां जैकी जीव है, जीव ही किद्ध हीय। 
कर्म मैल का आंतबा, बझे विवला कीय॥ 
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प्रत्येक जीव में सिद्धत्व-भाव रहता है। हो सकता है कि वह 
अभी तिरोहित हो, प्रकट नहीं हो । एक व्यक्ति जिसने घर की समस्त 
वस्तुओं का ज्ञान कर लिया है वह दुनिया की सम्पूर्ण वस्तुओं को 
जान सकता है। यदि घर के पदार्थों का ही ज्ञान नहीं है तो वह 
विश्व को नहीं जान पायेगा। इसी प्रकार समाधि की चर्चा मात्र 
से समाधि को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। समाधि को प्राप्त होने 
के लिए अपेक्षित छहिताहित, कारण आदि का बोध होना भी आवश्यक 
है। इस दृष्टि से प्रभु ने तीन सूत्र बताये हैं- आहार, सहाय और 
निकेय। आहार का विवेक इसलिए आवश्यक है कि साधना का 
साधनभूत शरीर आहार से संचालित होता है। आहार सात्विक, 
तामसिक, राजसिक जैसा भी होगा वैसे ही गुण व भाव पैदा होंगे। 
सहाय अर्थात्‌ संगति का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है । अब निकेय 
का विवेक भी जान लें । निकेय अर्थात्‌ स्थान (मकान )। प्रशन होता 
है कि जब समाधि का संबंध आत्मा से है फिर स्थान बीच में 
कहाँ आता है जो उसका विवेक किया जाय? साधक की विवेक 
प्रज्ञा जहाँ जागृत रहे, वह ही योग्य स्थान है। परन्तु बात बिल्कुल 
ऐसी नहीं है । इसे एक पौराणिक आख्यान के आधार पर समझने 
का प्रयास करें | श्रवणकुमार माता-पिता को काँवड़ में लेकर तीर्थटिन 
हैतु जा रहा था। ज्योंही वह कुरुक्षेत्र में पहुँचा उसमें हीन विचार 
पैदा होने लगे । उसने काँवड़ उतार दी और कहने लगा- 'आखिर 
मैं कब तक ढोता रहूँगा? पता नहीं कब तीर्थयात्रा पूरी होगी ?' 
हालाँकि श्रवणकुमार श्रद्धा भाव से माता-पिता की सेवा में तत्पर 
रहने वाला पुत्र था, पर इन विचारों का कारण वह स्थान था जहाँ 
वह उस समय पहुँचा था । माता-पिता तुरन्त स्थान का रहस्य समझ 
णये और बोले- पुत्र, तुम जब इतना उठा लाये हो तो बस अब 
तो थोड़ा ही क्षेत्र रह गया है हमें थोड़ा आगे और ले चलो । बेमन 
से भी माता-पिता की आज्ञा मानकर श्रवणकुमार उन्हें थोड़ा और 
आगे ले गया- तब तक कुप्रभाव का वह क्षेत्र पार हो चुका था। 
पार होते ही श्रवण कुमार का चिन्तन बदल गया और वह पूर्ववत्‌ 
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आज्ञाकारी समर्पित पुत्र बम गया। इस प्रकार प्रमाणित होता है 
कि स्थान का प्रभाव मानस पर पड़ता है। यह बात अलग है कि 
पूर्ण सजग साधक अप्रभावित भी रह जाये पर थोड़ी-बहुत सफलता 
ही जिसने प्राप्त की है, उसे साधना के क्षणों में स्थान का ध्यान 
रखना होगा। 
सामायिक के लिए चार प्रकार की शुद्धि की जो अपेक्षा की 
णर्ड है। उनमें स्थान शुद्धि भी है। इस प्रकार द्रव्य से पोशाक अनुकूल 
हो, क्षेत्र से समतल जगह हो जिससे साधक आसानी से बैठकर 
समभाव की साधना कर ले क्योंकि यदि जगह ऊबड़-ख्राबड़ है 
तो वह लम्बे समय तक नहीं बैठ पायेगा; कुछ मिनिटों में ही बेचैनी 
होने लगेगी | यदि उसके आस-पास गडढे हैं और वह बैठ भी गया 
तो भय वना रहेगा कि कहीं उसे झपकी न आ जाये और वह गिर 
न पड़े। वे गड्ढे मस्तिष्क में चक्कर काटते रहेंगे। साथ ही वहाँ 
जीवोत्पत्ति न हो | साँप, बिच्छू का यदि वहाँ उपद्रव है तो वह ध्यान 
में स्थिर नहीं रह पायेगा | किसी भी वस्तु का स्पर्श हुआ तो वह 
भय से चौंक जायेगा। काल की अपेक्षा जो समय सामायिक में 
वर्त रहा है वह काल सामायिक है। भाव से मन अशज्ञान्त न हो। 
प्रसंग है क्षेत्र का, निकेय का, उसमें साधुओं की दृष्टि से कहा 
गया है कि साधु के स्थान पर विजातीय (स्त्री) का रात्रि और विकाल 
प्रवेश निपिछ है। शास्त्रों में कहा गया है रात्रि में वह उनसे चर्चा- 
वार्ता भी न करें। साध वहिनों से एवं साध्वी भाडयों से यदि विशेष 
आवेडयक हआ तो सिर्फ 5 प्रइदल कर सकते हैं पर वे भी ज्ञान चर्चा 
के नहीं। मात्र जानकारी क लिए मान लीजिये उपाश्रय का द्वार 
स्ुला हुआ है, किसी अनजान ने आकर पूछा () भीतर कौन 
कै? उत्तर- हम संत हैं (2) किस सम्प्रदाय के हैं? उत्तर- अमुक 
सम्प्रदाय (नाम) के। (3) कब तक विराजेंणे £ उत्तर- जैसा भी 
विशाजने का प्रसंग छरोजा। (4) कल व्याख्यान होगा £ उत्तर- यदि 
अवसर हुआ तो...] 5) विहार कव करेंगे? उत्तर- यथासमय 
आदि....। उच्चादा चर्चा-वार्ता नहीं करें । यदि संत के रहने के स्थान 
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पर कोई भाई भी सेवा में है, या आया हुआ है तो वह संत से पूछकर 
उक्त जवाब दे दे। संत उत्तर न दें। यदि रात्रि में मंगल पाठ सुनाने 
को कहें और सिर्फ स्त्रियाँ ही हों तो साधु नहीं सुनायें। यदि भाई 
भी साथ में हों और वे सुनना चाहते हों तो साथ में बहिनें भी सुन 
सकते हैं। ये संक्षिप्त प्रडनोत्तर एवं मंगलपाठ भी उपाश्रय के बाहर 
खड़े रहकर ही हो सकते हैं। संत-स्थल पर स्त्री एवं साध्वी-स्थल 
पर पुरुष भीतर प्रवेश करके प्रश्नोत्तर आदि नहीं कर सकता। 
चदि अन्य चर्चा की जाती है तो निशीथ सूत्र में उसे प्रायश्चित्त 
का अधिकारी कहा गया है। इन सभी बातों का ज्ञान यदि श्रावक 
को भी है तो दोनों की समाधि की साधना हो सकती है। साधु 
की नियम-सुरक्षा में श्रावक सहभागी होता है। 

श्रावक को शास्त्रों में माता, पिता और भाई से उपमित किया 
गया है। नियम जानने पर ही वह सहायक हो सकता है। दिन में 
भी यदि हजार स्त्रियाँ हों तो भी एक समझदार भाई की साक्षी बिना 
साधु व्याख्यान नहीं दे सकता या बैठने की इजाजत नहीं दे सकता । 
समझदार भाई से मतलब है जो आँखों से देखता है, कानों से सुनता 
है और उनके हाव-भाव समझता है। भिक्षाचर्या के लिए भी साधु 
यदि गृहस्थ के चर गया हो और वहाँ अकेली बहिन ही घर पर 
हो तो साधु तत्काल बाहर आ जाये। ये बातें बहुत सूक्ष्म हैं पर 
प्रभु ने समाधि के इच्छुक के लिए इन्हें आवश्यक कहा है। 

समाधिवान्‌ के लिए स्थान कैसा हो ? इसके संबंध में कतिपय 
अन्य बातें भी हैं। एकान्त स्थान सर्वथा वर्जित है क्योंकि कहा 
है- एकान्त पाप का बाप होता है। रथनेमि के साथ ऐसा ही हुआ 
था। हालाँकि वह चरम दरीरी जीव था पर एकान्‍्त में राजमती को 
देखकर भ्षग्न-चित्त हो णया। श्ञास्त्रकारों ने कहा है- 


जहा विवाला वक्हक्म मूले, न म॒क॒गाणं वक़्हीं पक्रत्था। 
एमेव इत्थी निलयक्क मछझे, न बम्भयाबिकक्म ब्वमोनिवाग्री॥ 
(उत्तराध्ययन 32 ]3 ) 
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जिस वृक्ष के नीचे बिल्ली हो, वहाँ चूहा सुरक्षित नहीं रह 
सकता | वह हेकड़ी लगाये भी तो न जाने कब बिल्ली मौसी उसका 
गच्चा कर जाये | इसीलिए प्रभु महावीर अपने पुत्र, मित्र और आत्मा 
के समान साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं- हे आत्मीय 
जनों ! इन स्थानों से बचकर चलो। पुराणों में उल्लेख आता है 
कि विश्वामित्र जैसे घोर तपस्वी को ज्योंही एकानन्‍्त के क्षण मिले, 
अप्सरा मेनका ने वहाँ पहुँचकर उन्हें च्युत कर दिया। वर्षों का 
तप और साधना भंग हो गई। समाधि के लिए प्रभु आह्वान कर 
रहे हैं निकेय मिच्छेज्ज विवेगजोग्गं जिस मकान में समाधि रह 
सकती हो तथा जहाँ विवेक लुप्त न हो, उस स्थान पर रहें। इतना 
ही नहीं, शास्त्रकारों ने इस स्थिति को अत्यंत गंभीरता से समझा 
था | गुरु के चरणों में शिष्य उपस्थित हुआ, पूछा- गुरूदेव ! स्त्री, 
पद्ु और नपुंसक-युक्‍त मकान में तो नहीं रहना है पर यदि गृहस्थ 
के मकान में स्त्री नहीं हो और वे नये मकान में रह रहे हों पर 
जृहस्थी का सामान पड़ा हो और स्त्रियाँ सामान लेने आती रहती 
हों, वहाँ तो रह सकते हैं ? गुरू ने उत्तर दिया- वत्स ! वहाँ रूकने 
की मनाई है। मकान में असमय आवागमन होते रहने से समाधि 
में व्यवधान होगा। शिष्य ने पुनः प्रश्न किया- गुरुदेव! यदि 
आवागमन का मार्ग घुमावदार होने के कारण उस मकान से ही 
आना-जाना करे तो ? उसे उत्तर मिला- कभी भाई रहे या ना रहे, 
बार-बार स्त्रियों का आवागमन होने से साधक की समाधि स्थिर 
नहीं रह पायेगी। समवायांग सूत्र में 8 स्थान कहे गये हैं और 
भाव-शुद्धि का दूसरा भेद कि जहाँ क्लेश नहीं हो, वह स्थान योग्य 
है। गृहस्थ के चर में यदि साधु रहता है तो परिवार में उतार-चढ़ाव 
आने पर अथवा पिता-पुत्र, माता-पुत्री, सास-बहू में क्लेश हो जाने 
पर वे साधु से कहेंगे, मेरे झगड़े का निपटारा कर दो, कौन सत्य 
है? न्याय कर दौ। बतलाया जाता है कि दशरथनंदन, मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम जब वनवास में थे तो एक दिन सीता और लक्ष्मण 
में कुछ बहस हो गई, यानी बात ही बात में कोई प्रसंग छिड़ गया । 
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सीता ने कहा पौष में ठंड अधिक पड़ती है और लक्ष्मण कहते थे 
कि माघ में अधिक पड़ती है। दोनों एक-दूसरे की बात मानने को 
तैयार नहीं थे। निर्णय के लिए राम के पास पहुँचे । बात सुनकर 
राम विचारभग्न हो गए, यदि कहता हूँ पौष में अधिक पड़ती है 
तो लक्ष्मण सोचेणा आखिर भैया ने भाभी का ही पक्ष लिया, और 
लक्ष्मण की बात को ठीक कहूँ तो सीता कह्ठेणी आखिर भाई का 
ही पक्ष लिया, मैं तो पराये चर की ठहरी, और उस वहम का 
निराकरण नहीं हो सकेगा, क्लेश की स्थिति निर्मित होगी। अतः 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने चतुराई से उत्तर दिया- 


ना की पोके, ना की माघे, फागणिए की चौगुणो, छो वर्जोति वाए॥ 


अर्थात्‌ ठंड न पौष माह में होती है, न माघ माह में किन्तु 
यदि वायु चलने लग जाय ती फाल्गुन माह में चौगुनी ठंड पड़ने 
लगती है। ख्रैर, उन्होंने तो अपनी प्रज्ञा से उनका समाधान कर 
दिया पर साधु यदि गृहस्थी की इन छोटी-छोटी बातों का ही निर्णय 
करता रहेगा तो घर वाले सोचेंगे साधु की इससे पटती होगी इसलिए 
इसका पक्ष लिया, साधु पर शंका होगी। ऐसे क्लेशमय वातावरण 
में रूकना उचित नहीं होगा । जहाँ भाइयों में उस मकान को लेकर 
विवाद चल रहा है, तो वहाँ भी टाला करें। साधु निकेय के विषय 
में विवेक बरतेणा तो उसकी ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना 
भली- भाँति हो पायेणी नहीं तो व्यवधान पैदा होगा। कषाय का 
उद्रेक हो गया तो चारित्र में हास की स्थिति बनेणी। 

कल्पसूत्र एवं वृहत्कल्प सूत्र आदि में साधु की निकेय विषयक 
मर्यादाओं की चर्चा है। यदि 3 बोल की योगवार्ड युक्त क्षेत्र हो 
तो वहाँ चातुर्मास करे । जिस मकान की छत नीची हो अर्थात्‌ कान 
तक हो वहाँ /2 दिन भले रह जाय पर चातुर्मास नहीं करे। यदि 
उठने आदि के प्रसंग में सिर में चोट लण गई तो दर्द की स्थिति 
में समाधि में न्‍यूनता होगी। कहा भी है- 'पहला सुख निरोगी 
काया , काया स्वस्थ नहीं तो समाधि में व्यवधान होगा। दौनों 
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हाथ सिर से ऊपर उठाकर जोड़े जायें इतनी ऊंचाई हो तो उसकी 
समाधि बरकरार रहेगी। धर्म साधना के लिए श्ञांत स्थान होगा 
तो साधना अन्‍्तर्मुखी होगी | विरले साधक ही शोरगणुल में स्थिर 
रह सकते हैं। एक प्रसंग है- प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान साधना में 
थे। श्रेणिक की सवारी निकली। दो व्यक्तियों के शब्दों से मुनि 
के विचारों में काल्पनिक युछ प्रारंभ हो गया, यद्यपि बाह्य दृष्टि 
से कोर्ड तीर-कमान या युद्ध सामग्री नहीं थी किन्तु भीतर ही भीतर 
कल्पना के शस्त्र तैयार हो गए। आप घर पर धर्म आराधना कर 
लेते हैं पर जहाँ पारिवारिक वातावरण में बच्चों के झगड़े गृहक्लेश 
की स्थिति बनती हो वहाँ आपकी साधना शुछ कैसे रह पाएगी ? 
चर्म स्थान का शांत वातावरण आपकी समाधि को अविचल रख्र 
सकता है इसीलिए संत आपसे धर्म स्थान में साधना का आगख़टड 
करते हैं। द्रव्य क्षेत्र भाव के साथ काल की भी शुद्धि काले कालं 
समायरे का ध्यान रखते हुए अपनी समीक्षण प्रज्ञा और विवेक 
प्रज्ञा को जागृत रखकर साधना में दत्तचित्त बनें। आहार, सहाय 
और निकेय के इन सूत्रों की अनुप्रेक्षा करें। यद्यपि अन्य सूत्र भी 
समाधि के संदर्भ में सहायक हैं तथापि इस गाथा के द्वारा जो संकेतित 
हैं और इसमें जो सूत्र गर्भित हैं उन पर आचरण करते हुए समाधि 
भाव को प्राप्त करें तो मंगलमय अवस्था प्राप्त हो पाएगी। 
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के अन्य भाग 
आणाए मामगं धम्मं 
यतना की महिमा 
चैतन्य की यात्रा 
दो कदम सूर्योदय की ओर 


मानवता की खोज 


